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खआंदांयसा 
द्म्क्छ्ऊऋर 
इमारे देश के नवयुवर्को में धर्म के प्रति अरुचि का जो भाव दिनों-दिन 
बढ़ता जा रहा है, उसका एक कारण अगर पाश्चात्य शिक्षा है तो दूसरा 
कारण धर्मोपदेशकों को उदासीनता भी है। धर्मापदेशक अकसर धर्म कों 
सकीर्णता के कारागार में कैद कर रखते हैं ओर उसे परछोक के काम की 
चीज बताते हैं । वत्त'मान जीवन में धम की क्या उपयोगिता है और किस 
प्रकार पद-पद्‌ पर धर्म का जीवन में समावेश होना आवश्यक है, इसकी 
ओर उनका लक्ष्य शायद दही कभी जाता है। संक्षेप में कक्क जाय तो आज 
धमं व्यवहार! न रह कर 'सिद्धान्त' बन गया है । 


ससार में आज समाजवाद की भावना बढ रहो है भोर भारत भी उच्च 
भावना का अपवाद नहीं रहा है । धर्मोपदेशक जनच्र एकान्तत व्यक्तिवाद 
को ओर आऊक्ृष्ट होकर व्यक्तिगत अभ्युद्य के ही, साधन रूप में धर्म को 
व्याख्या करते हैं, तव समाजवादी नवयुवक घर्मं की ओर हिकारत भरी 
निगाह से देखने लगता है। 


जीवन को ऊँचा उठाने के लिए प्रवृत्ति भोर निवृत्ति रूप दो पर्तों 
फी आवश्यकता है। जिस पंखी का एक पंख उखड़ जायगा वह अगर अनन्त 
क्षोर असीस भाकाश में विचरण करने को इच्छा करेगा तो परिणाम एक दी 


वह, के 


होंगा--अध पतन । यही बात जीवन के संबंध में है। जीवन की उन्नति 
प्रवृत्ति ओर निश्वत्ति-दोनों के बिना साध्य नहीं है। एकान्त निव्ृत्ति निरी 
अकमंण्यता है ओर एकान्त भ्रव्नृत्ति चित्त की चपलछता है। इसीलिए ज्ञानी 
पुरुर्षों ने कहा है-- 

असुहादो विशिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्त । 


अरथांत्‌-भश्जुभ से निदृत्त होना और झुभ से पबृत्ति करना हो सम्यक 


चारित्र समक्षना चाहिए । 


चारित्त सलु धम्मो! अर्थात्‌ सम्यक्‌ चारिन्र ही धर्म है, इस कथन 
को सामने रखकर विचार करने से स्पष्ट हों जाता है कि धर्स प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति रूप है । अहिंसा! निशत्ति भेद है पर उसकी साधना विश्वमैत्री 
अं र समभावना को जाग्रृत करने रूप प्रवृत्ति से हो होती है। इम्रीसे 
अहिसा व्यवहार बनती है | किन्तु धर्म प्राय क्ीवधात न करना सिखाया 
चगाता है, पर जीवधातव न करके उसके बदले करना क्‍या चाहिए, इस 
है क्र ७ 3 है 
:5 की ओर उपेक्षा चताई जाती है । 
जाचाय॑ श्री जवाहरलाछ॒जी म० के व्याख्यानों मे इन न्रुटियों की 
७ की गईं है। उन्होंने धर्म को व्यवहायं, स्वागीण ओर प्र्वत्त रु रूप देने 
। सफल चेष्टा की ह। अपने प्रभावशाली प्रवचनों द्वारा उन्होंने झ्लार्खों 
का ज्ञो नवनीत जनता के समक्ष रक्‍खा है, निस्सदेह उसमें सजीचनी दाक्ति 
ह। उनके विचारों की उदारता ऐसी ही है जैसे एक मार्मिक विद्वान जैना- 
चाय की होनी चाहिये । 


शाचाये की वाणी में युगदर्शन की छाप है, समाज में फैले हुए अनेक 


ल्‍तः है ++८ 


धर्म सवधी मिथ्य। विचारों का निराकरण है, फिर भी वे प्रसाणभूत शार्खों 
से इच्च मात्र इधर उधर नहीं होते। उनमें समन्वय करने की अद्भुत 
क्षमता है। वे प्रत्येक शब्दावली की आत्मा को पकड़ते हैं ओर इतने गहरे 
जाकर चिन्तन करते हैं कि वहाँ गीता भौर जैनागम एकमेक से लगते हें । 


गृहस्थजीवन को अत्यन्त विकृत देखकर कभी-कभी आचाये विल* 
मिला उठते हैं और कहते हैं--'मित्रो ! जी चाहता है, छज्जा' का पर्दा 
फाडकर सब वातें साफ-साफ़ कह दूं । नेतिक जोवन की विशुद्धि हुए 
बिना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति की नहीं, धर्म 
की ही बात सुनना चाहते हैं | आधा * उनसे साफ़-साफ कहते है-छाचारी 
है मित्रो ! नीति की बात तुम्हें सुननी होगी। इसके बिना धर्म की 
साधना नहीं हो सकती । भोर वे नीति पर इतना ही भार देते हैं, 
जितना धर्म पर। 


आचार्य के प्रवचन ध्यानपूर्दक पढने पर विद्वानू प/ठक यह स्वीकार 
किये विना नहीं रह सकते कि व्यवहाय धर्म को ऐसी सुन्दर, उदार और 
'पिद्धान्चसगत व्याख्या करने वाले प्रतिभावश्ञाली व्यक्ति अत्यन्त विरद्ध 
होते हैं । 


आचायश्री अपने व्याख्येय विषय को प्रभावशालो बनाने के लिये 
ओर कभोी-कभो गूढ़ विषय को सुगम बनाने के लिए कथा का आश्रय लेते 
हैं। कथा कहने की उनकी शेली निराली है । साधारण से साधारण कथानक 
में वे जान डाल देंते हैं। उसमें जादू-सा चमत्कार भा जाता है । उन्होंने 
अपनो सुन्द्रतर शेली, प्रतिभामयी भावुकता एवं विशाल अनुभव की 


हे 


प्रकाशक की ओर से 


बे 2 नर +- 


परमप्रतापी जैलाचार्य प्रज्यश्री जवाहरलालजी महाराज के 
व्याख्यान, रस्‍्नों की खान है| उन्त मे से कुछ रत्न निकाल कर 
प्रकाशित करने की इच्छा मेरे हृदय में बहुत दिनो से थी | किन्तु 
सामने किसी 'प्रकार की योजना न होने 'से चह काय यो दही पड़ा 
रहा। ' । ह 


सम्बतू १६६८ के प्रारस्भ में पूज्यश्री वीकानेर की ओर पवारे 
ओर चतुर्मास भीनासर मे किया | चिरकाल से अस्वस्थ होने 
के कारण उस समय आप बहुत अशक्त हो गये थे ओर व्या- 
ख्यान देना बन्द कर दिया था। पन्द्रह साज्न पहले इसी भीनासर 
मे जिन महापुरुष के उपदेशाम्रत का पान करके हजारों व्यक्ति 
अपने को धन्य मानते थे, उन्हे इस प्रकार चुप देख कर समझे 
बड़ा दुःख हुआ । मेरे कानो से उस समय के शब्द अब भी यू ज 
रहे थे और मे चाहता था कि इन का अधिक से अधिक प्रचार 
हो । पूज्यश्री को मौन देख कर यह इच्छा ओर भी प्रवल्न हो उठी | 


मैने पहले पहल सन्‌ १६३१ से देहली चतुर्मास के समय दिए . 
गए पृज्यश्री के व्याख्यानो को चुन-चुन कर प्रकाशित करने का 
न्स्धिय किया, किन्तु योग्य सम्पादक न मिलने से वह विचार कार्य- 
रूप मे परिणत न हो सका। _' 
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गत वर्ष व्यावर गुरुकुल के प्रधानाध्यापक पडित श्री शोभा- 
चन्द्रजी भारिल्ल ने इस काये को अपने हाथ में ले लिया और 
अपने कार्यों से विक्षेप सहकर भी इसे शीघ्र पूरा कर दिया। 
इसके लिए में परिडतजी का विशेष आभार मानता हूँ। 


चादलों का पानी ओर महात्माओ के उपदेश वरसते समय 
किसी की सम्पत्ति नही दोते। उन पर सभी का समान अधिकार 
होता है। फिर भी जो व्यक्ति उनका संग्रह करता है उसका अधिकार 
मंग्रहीत अंश पर अवश्य मानना पड़ता है। इसी दृष्टि से पूज्य- 
श्री के व्याख्यानसंग्रहों पर श्री हितेच्छु आवक मण्डल, रतलास 
का अविकार है। उसमे से कुछ बूंढे लेकर प्रकाशित करने की - 
४दार स्वीकृति देने के लिए में मण्डल का सी आभारी हूँ। 

छपाई और कागजो की कीमत कितनी ऊँची चढ गई है, यह 
पाठकों से छिपा नहीं है। पुस्तक पर जितनी कीमत रखी गई है 
लगभग उतना ही ख्च आ गया है। इतन्ती कीमत रखने मे दो 
कारण हैं। पहला यह कि बिना मूल्य वॉटी गई धार्मिक पुस्नकों 
का सत्कार नही होता । लोग उन्‍हें ले तो लेते हैँ, किन्तु घर जाते 
ही किसी कोने से फेंक देते हैं । इससे पुस्तक प्रकाशित करने वाले 
या लिखने वाले का ध्येय पूरा नहीं होता । बहू तो यही चाहता 
है कि लोग पुस्तक को अधिक से अधिक पढ़े और उससे जहाँ 
तक हो सके अधिक लास उठाये । इसी प्रचार के लिए कीमत को 
वाधक भान कर बहुत से सज्जन पुस्तक का मूल्य नहीं रखते । किन्तु 
अनुभव से उल्टा परिणाम देखने में आया है। पेसे खर्च कर ली 


न ५ है 5 <++४ 


हुई पुस्तक को लोग पढ़ते है ओर बिना मूल्य प्राप्त हुई को यो ही 
फेक देते है| इसीलिए मुझे कीमत रखला उचित जँचा । 


दूसरी वात यह हे कि मेरी इच्छा इस कार्य को इन्ही पुस्तकों 
में पूरा कर देने की नही है। मे चाहता हैं, इनसे जो आय हो उसे 
फिर ज्ञान-प्रचार मे लगाया जाय। इससे थोडे धन में क्रमश- 
साहित्य का »धिक प्रकाशन हो सकेगा। इस दृष्टि से भी कीमत 
रखना उचित समझा गया। 


आशा है, साहित्य अचार की दृष्टि से य दोनो बात पाठकों 
को उचित मालूम पडेगी। 
पुस्तक केसी बनी है, यह पाठकों पर छोड़ता हुआ मै तो 
इतना ही चाहता हूँ कि इसी प्रकार पृज्यश्री के प्रति सेवा तथा 
धर्म-प्रचार का अवसर मिल्नता रहे । 
] 


कारतिक शुबल चतुर्थी द 
संवत्‌ १९९५९ -चम्पात्नाल बांक्या 
भीनासर ( बीकानेर ) 


(९) १ 


फरकातत्कच्यात 
८७:९3:७७ 


प्राथना 
विश्वतेन नप अचला पटरानीजी, 
तसु सुत्त कुल-सिणगार हो सुभागी। 
जन्मतां शांति करी निञ्ञ देश में, 
सगी सार निवार हो सुभागी ॥ 
शाति जिनेश्वर साहब सोलमा ॥ १ # 


पर ८2! 745: अर आल 


भ्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ की यह प्रार्थना की गई है । 
भगवान्‌ का नाम क्‍या है, इससे भक्त को कोई प्रयोजन नहीं 


>+ज+ कस ववलनक+तनलल्‍ नजर 
औकज3सतकक-किनन सी क-जजिल+ +>अत०्+क 
४४७७॥७॥४॥४/८ए00७एए आम 
आज ७४-+++++ २५५३५ *७* कर जन 
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होता | भक्त-जन नाम की पूजा नहीं करते। उन्हें तो शुर्णों से 
मतलब द्वोता दै। जिन का आत्मा समस्त प्रकार के समस्त दोषों 
से रहित और समस्त आत्मिक गुणो से सद्दित हे, अतएवं जो 
आत्मा की सर्वोक्ृष्ट स्थिति रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर चुके 
हैं, उन परमात्मा के अनन्त नाम हैं भौर यों उनका कोई नाम ही 
नहीं है । प्रत्येक नाम शब्द रूप होता है और किसी भी शब्द में 
परमात्मा के पूर्ण स्वरूप से परिचित करा देने का सामथ्ये 
नहीं है । अतएव परमात्मा का वास्तव में कुछ भी नाम नहीं है । 
फिर भी बिना नाम के भक्ति नहीं होती, अतएवं शिंसी न किसी 
नाम का श्रवलम्बन लेकर भक्ति करनी पड़ती है । 
आत्मा का स्वरूप भी परमात्मा के समान ही है, इसलिए 
परमात्मा को रठ कर आत्मा अपने स्वभाव को--श्रपने भसली 
रूप को प्रकट कर लेता है | परमात्मा के रटने से आत्मा का 
) असली स्वरूप प्रद्वट हो जाना, परमात्मा के ध्यान की मद्दिमा 
: का कारण दे । परमांत्मा के ध्यान से आत्मा का परसात्मा बन 
' जाना कोई अदभुत बात नहीं है । संसार के साधारण कार्यों का 
सतत्‌ अभ्यास करने वाला मलुष्य भी अभ्यास से उनमें कुशल 
होजाता है। मनोविज्ञान के अजुसार मनुष्य जिस प्रकार का बनने 
का प्रबल संकल्प करता रहता है, वैसा ही बन जाता है। फिर 
श्रात्मा का परमात्मा बन जाना तो स्वाभाविक विकास है, 
क्‍योंकि भभात्मा और परमात्मा मूलतः एक समान स्वभाव वाले- 
हैं। दोनों में जो भिन्‍नता है वह ऊपरी है, औपाधिक है, बाह्य 
कारणों से उत्पन्त दो गई दे। उस उपाधि के हट जाने पर 
मिन्‍नता आप ही हट जाती है । लेकिन अनादि कालीन कर्म रूप 
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उपाधि को हटाने के लिए प्रगाढ़ श्रद्धा ओर प्रवल पुरुषार्थ को 
अपेक्षा है। गीता में कहा हैः-- 
अ्रद्धामयो 5य पुरुष. । 

पुरुष श्रद्धा की भूर्ति है। जिस पुरुष की जैसी श्रद्धा दे वदद 
चैसा ही बन जाता है। सांसारिक प्रप॑चों सम्बन्धी श्रद्धां रखने 
चाला पुरुष सांसारिक बन जाता है और पंरमात्मा संबंधी श्रद्धा 
रखने वाला परमात्मा बन जाता है. | पुरुष होकर सदा ख्रीत्व 
की भावना करने वाला पुरुष स्री-सरीखा बन जायगा | इसी 
प्रकार स्री यदि पुरुषत्व की प्रबल भावना करे तो उसके स्वभाव 
में पुरुषत्व-सा जाग उठेगा । तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसा ध्यान 
करेगा, वैसा दी बन जायगा | 

आतम परमातम पद पाये, जो परमातम् से छय छावे। 

सुनके दाब्द कीट #हँंगी का, निन तव सन की खुधि विसरावे ॥ 

देखहु प्रगट ध्यान की मध्दिमा, सोऊ कीट भंग हो जाचे ॥ भा० ॥ 


आत्मा को परमात्म-पद पर पहुँचाने का उपाय, आत्मा को 
परमात्मा के ध्यान में तरलीन कर देना है | जबः ध्यान द्वारा 
श्रात्मा, परमात्मा के 'स्तरूप' में निम्न हो जाता है तब वह स्वयं 
परमात्मा बन जाता है । 


प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा के ध्यान में निमभ 
दोने से आत्मा स्वयं परमात्मा बन जांता है, इसका प्रमाण 
क्याहै ९ 

जो उपदेश दिया जाता है वह विश्वास उत्पन्त करने के 
लिए । यदि श्रोताओं के हृदय में पर्याप्त मात्रा में विश्वास हो तो 


है 
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फिर उपदेश की आवश्यकता ही न रहे । विश्वास उत्पन्न करने 
के लिए ज्ञानी जन अपने उपदेश में ऐसे प्रमाणों का समावेश 
करते हैं, जिन पर विचार करने से उन्हें उपदेश पर विश्वास हो 
जाय | विश्वास होने पर श्रद्धा होगी ही। 


जेसी श्रद्धा होती है, जैसा ध्यान किया जाता है, वैसा ही 
पुरुष बन जाता है।” इस बात को धघिद्ध करने के लिए, तथा 
परमात्मा के ध्यान से आत्मा स्वयमेव परमात्मा बन जाता है, 
यह बताने के लिए ज्ञानियों ने एक उदाहरण कीट-श्वृंग का दिया 
है | लोक में प्रसिद्ध है कि भ्रमरी के शरीर में गर्मी बढ़ जाने' 
से भ्रमरी सहज ही गीली मिट्टी में पढ़ जाती दै। प्राणी में यह 
स्वभाव है कि एक काम करते-करते, जब वह उकता जाता हैं 
तब उसे दूसरा काम करने में आनन्दानुभव होता है । इसी के 
अनुसार भोंरी गीली मिट्टी में से उसका सार निकालती है और 
अपना घर बना लेती है । यद्यपि भोंरी गीली मिट्टी में पड़ती हे 
गर्मी के कारण, लेकिन साथ ही वह अपना घर बनाने का काम 
भी कर लेती है । 

आज मनुष्य अपनी उद्योगशीलता को भूल गये हैं, पर 
पशु-पक्षी अब भी सदा की भाँति उद्योगशील देखे जाते हैं! 
मनुष्यों सरीखा आलस्य उनमें प्रायः नहीं पाया जाता। यहदी 
कारण है फ्लि मनुष्य जितना परावलम्बी बन गया है, पश्ुु-पक्षी 
उतने परावलम्बी नहीं हैं । 

हाँ, तो गीली मिट्टी का सार निकाल कर भोंरी उससे 
-अपना घर बना लेती है । वह अपने घर में श्रलग-अलग खाने 
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भी बनाती है । बद्द उस घर में जाने-आने के लिए छोटा-सा मार्ग 
भी रखती है । इतना सव कुछ कर चुकने पर भोंरी लटों को 
पकड़-पकड़ कर लाती है और अपने घर में दबा देती हे और 
ऊपर से फिर मिट्टी लगा देती है। प्रन्थकारों का कथन हे कि भोरी 
१७ दिन तक लट को अपने घर में दवा रखती है और फिर आप 
डी उपत्ते फोड़ती है। १७ दिन बाद भोंरी अपने घर में दबी हुई 
लट को निक्रालती है तो वह छ्ट भोरी के दी रूप में निकलती 
है। जो लट पहले पेट घिस करे चलती थी वही अब ढ८द़ने ह 
लगती है और आसमान की सैर करती है । 


इसका कारण यह बताया जाता है कि भौरी उस घर के 
उपर, जिसमें छट दबी रहती है, बेठकर भूँ-मूँ शब्द करती रहती, 
है। लट दूसरी ओर से ध्यात हटा कर भोरी के शब्द का ध्यान 
उसी प्रचार करती है जैपते गुफा में बेठ हुआ योगी परमात्मा का 
ध्यान करता है । बस, भोरी के शब्द में ध्यान रखने के प्रताप 
से ही लट, भोरी बन कर आकाश में उड़ने वाली बन जाती है ! 


विचार करो कि और जगह से ध्यान हटा कर, श्रृंगी के 
शब्द पर ध्यान लगाने से ढूट भी भ्रृंगी बन जाती है । ध्यान की .' 
शेसी महिमा है । तो आत्मा सब ठपाधियों को छोड़ कर एकामप् 


चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाए तो स्वयं परमात्मा क्‍यों न 
.. बन जायगा ९ 


यद्यपि ऊपर कही हुई बात ज्यों की त्यों मान लेने में 
सिद्धान्त से बाधा आती है, क्‍योंकि लट दो इन्द्रियों वालां 
आणी है और भ्रृंगी चार इन्द्रियों वाला । दो इन्द्रियों वाला जीव 
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उसी शरीर में रहता हुआ चार इन्द्रिय वाला नहीं बन सकता ! 
लेकिन दो इन्द्रिय वाले और चार इन्द्रिय वाले--दोनों प्रकार के 
जीव॑ असंज्ञी हैं। असज्ञी-शरीर वैसा ही बना रहता है, दूसरा 
नहीं बनता, यद्द बात जेनशास्र में नहीं बतलाई है । अतएवच यह 
मानने में कोई बाघा नहीं प्रतीत होती कि एक शरीर से दूसरा 
शरीर बन सकता है । यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मनुष्य 
के शरीर से जो मल निकलता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं । 
पहले वह मल शरीर रूप ही था और फिर उसमें कीड़े पड़ जाते 
हैं । यही एक शरीर से दूसरा शरीर बनना है। पेट में कीड़ों का 
पड़ता कौन नहीं जानता ९? अगर सभो जानते हैं तो यह एक 
शरीर से दूसरे शरीर का बनना कहछाया या नहीं ? मवाद्‌ में 
कीड़े पड़ जांने के विषय में भी यही बात है । पुदूगलों का स्व- 
भाव विचित्र है । उसमें नाना प्रकार के आम्चयेजनक रूपान्तर 
होते रहते हैं। ये रूपान्तर इतने विचित्र और विरूप होते 
हैं कि दो रूपों में एक पुदूगल की विद्यमानता की कल्पना करना 
भी कठिन हो जाता है। पानी का शरीर पुदूगल है और 
' उससे विद्यत-शरीर का उत्पन्न होना प्रत्यक्ष हे। ऐसी स्थिति 
' में एक शरीर रूपान्तर को प्राप्त हो कर यदि दूसरा शरीर 
बन जाता है तो कुछ भी अचरज की बात नहीं है । 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि लट का जीव ही भ्गी बन 
जाता है । हो सकता है कि जीव दूसरा हो, परन्तु शरीर से' 
लट का भ्ंगी बन जाना असंभव नहीं है। इसके अश्रत्तिरिक्त 
दृष्टान्त सदैव किव्न्वित सादश्य को लिये हुए होता है; पूर्ण 
साइश्य हो तो बद दृष्टान्त नहीं हो सकता । 
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फिर भी ध्यान के निमित्त से होने वाले परिवत्तेंत की बात 
में इससे धाधा नहीं आती | अतएव यह कहा जा सकता है कि 
ध्यान के प्रताप से लट भी भ्रृंगी बत जाती है तो परमात्मा का 
ध्यान करने से जात्मा परमात्मा क्‍यों न बन जायगा ९ 


सगर यह देखो कि भत्मा किसका ध्यान कर रहा है और 
क्या हो रहा है । 


सांसारिक जड़ पदार्थों का ध्यान करते-करते यह चैतन्य 
आत्मा भी जड़-सा बन गया है| यद्यपि आत्मा और संसार के 
जड़ पदार्थ भिन्‍त-भिन्‍न हैं, लेकिन उन जड़ पदार्थों से आत्मा 
का ऐसा मोहाकर्षण हो गया है कि आत्मा अपने आपको उनसे 
अभिन्‍न समझने लगा है । विचार कर देखो कि रुपया क्‍या है 
और आत्मा क्या है ? रुपया जद है ।( वह कट सकता है, घिस 
सकता है, नष्ट द्वो सकता है और एक के पास से दूसरे के पास 
जा सकता है। आत्मा चेतन्य है । आत्मा कट नहीं सकता, 
घिस नहीं सकता और कभी नष्ट नहीं हो सशहृता। फिर भी 
लोग सिक्के से प्रेम करते हैं, उसे अपनाते हैं और उसझे बिना 
जीवन निस्सार सममते १24 | 


आखिर लोग ध्षिक्के को क्‍यों इतना चाहते हैं ? उससे इतना 
प्र म-क््यों करते हैं ? उसके लिए अपना जीवन भी विपद्‌ में क्‍यों 
डाल देते हैं. ? उसके उपाज॑न के लिए श्रघम और अन्याय 
करते भी क्यों नहीं मिसकते ९ हे रुपैया, तुममें ऐसा कौन-सा 
बढ़ा आकर्षण है ९ तू ने भाँख वालों को भी अन्धा कैसे बना 
दिया है ९ बड़े-बड़े विद्दाद्‌ और विद्यावान्‌ भी तेरे आगे नत- 
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मस्तक क्यों हो जाते हैं ? तू ने जगव पर क्‍या जादू चलाया है ९ 
वास्तव में सिक्के के प्रति जनता के मोह का प्रधान कारण 
है--आत्मा के छ्वारा जड़ का ध्यान करना। मोद्दी श्रात्मा 
निरन्तर जड़ पदाथों का ध्यान किया करता है, अतएवं वह जड़- 
वत्तू धन गया है | इसी कारण जद़ को त्यागने में आत्मा अत्यन्त 
असाता का अनुभव करता है | यह सब जड के ध्यान का प्रताप 
है। जड़ का ध्यान, आत्मा में आरत्ति उत्पन्न करता है। अतएव 
वह ध्यान आत्तेध्यान बन जाता है । 
जड़ के ध्यान से आत्मा जड़वतू बन जाता है तब भी, 
ओर समस्त शास्त्र परिभ्रह की निन्‍्दा करते हें फिर भी, जड़ परि- 
प्रह से आत्मा का इतना प्रेम क्‍यों है ?.इसका कारण यह है कि 
आत्मा में अभी आत्त ध्यान बना है, इसी कारण वह जद के 
प्रति इतना अनुरागी है। लोग सममते हैं--पिना सिक्‍के के रोटी- 
कपड़ें का काम कैसे चलेगा ? इस रोटी-कपड़े के आत्त ध्यान से 
" के लिए सिक्के की शरण में गये। लेकिन सिक्‍के की 
में जा कर भान भूल गये और दूसरे आत्त ध्यान में पढ़ 
“ | यदि रोटी-कपड़े के आत्त ध्यान से बचने के लिए धर्म-ध्यान 
” शरण ली जाय--सिक्‍्के से प्रेम न किया जाय, तो आत्मा 
एक आत्त ध्यान से निकल कर दूसरे आत्त ध्यान में न फँसे । 


इस सब कथन पर भनी भाँति विचार करो और यह ऐेखो 
कि अ्रात्मा को किस से प्रेम करना चाहिए ९ , 

हे आंत्मन्‌ | तू सच्चिदानन्द है। तेरे प्रेम करने योग्य 
सच्चिदानन्द परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हे ५ 4 
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यह मत सोचो कि ईश्वर तो कभी दिखता नहीं हे, उससे 
प्रेम किस प्रकार किया जाय | अगर इंश्वर नहीं दिखता तो 
संसार के प्राणी तो दिखाई देवे हैं न ? जगव्‌ का प्रत्येक प्राणी, 
फीड़ी से लगा कर कुंजर तक, समान है। इस तत्त्व पर विचार 
करोगे तो ईश्वर से प्रेम करने की बात असम्भव न लगेगी। 
दैश्वर नहीं दिखता, न सदी; संसार के प्राणियों की ओर देखो 
और उन्हे आत्म-तुल्य समझो | सोचो-जैसा में हूँ, वेसे ही यह्‌ 
हैं| इस प्रश्ार इतर प्राणियों को अपने समान सममने से शनेः 
शनेः ईश्वर का साक्षात्कार द्ोगा--परमात्म तत्त्व की उपलब्धि 
डोगी--श्रात्मा स्वय उस शुद्ध स्थिति पर पहुँच जायगा । 





इस प्रकार विचार करने से माछ्म होगा कि आस्मा से 
समानता रखने वाला गआणी है या पैसा है ९ 


तासपये यह हे कि इेश्वर का ध्यान करने से आत्मा स्वयं 
ईश्वर बन जाता है; पर जब तक ईश्वरत्व की अल॒ुभूति नहीं 
होती तब तक प्राणियों को ही इश्वर के स्थान पर आरोपित कर 
लो । संसार के प्राणियों को आत्मा के समान समसकने से, दृष्टि 
ऐसी निर्मल बन जायगी कि इशश्वर को भी देखने छगोगे और 
अन्त में स्वयं ईश्वर घन जाओगे | यह कथन जैन दर्शन का दी 
नदी गे अन्य दार्शनिकों का भी यही ,कथन है। गोवा में 
कहा है--- 


आत्मौपस्येन सर्वत्र, सम पश्यति योउ्जुन ! 
सुख वा यदि वा दु खं, स योगी परमो मत ॥ 
अध्याय ६, रे२ 


मन 
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जी योगी या परमयोगी कद्दलाने वाला पुरुष ध्यान--मौन में 
परायण होकर आत्मा-परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वह संसार 
में भार-रूप है। संसार के जीवों में साम्यभाव हुए बिना कोई 
योगी नहीं कहला सकता । वही सच्चा योगी है जो प्राणीमात्र को 
अपने समान सममतता दै--उन्हे आत्मौपम्य बुद्धि से देखता है । 
जैसा में हूँ वेसे ही और प्राणी भी हैं, इस प्रकार अनुभव करके 
जो दूसरे के सुख-दुःख को अपने ही समान सममता है और 
सब के प्रति समभाव-पूर्वक व्यवहार करता है; श्र्थात्‌ जिस 
बात से मुझे दुःख होता है, उप्तसे अन्य प्राणियों को भी दुःख 
दोता है, दु ख जेसे मुझे भप्रिय है वेसे ही औरों को भी अप्रिय 
हैं, जेस मुझे सुख की अभिलाषा है, उसी ग्रद्मार अन्य जीव भी 
सुख के द्वी अभिलाषी हैं, इस प्रकार आत्मौपम्य बुद्धि से समस्त 
प्रासियों को देखने वाला और ऐसा ही व्यवह्वार करने वाला 
सच्चा योगी है । 
जैनधर्म भी यही कहता है -- 
जो समो सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य । 
ततस्स सामाहय॑ होह इृंइ केवलिभाधियं ॥ 


अर्थात्‌ जो समस्त त्रस--जंगम और स्थावर--प्राणियों पर 
समभाव रखता है, उसी के सामायिक होती है | यह कथन सबेज्ञ 
भगवान्‌ का हे । 

मित्रो |! यह अपने घर की साक्षी है और गीता पराये घर 
की साक्षी थी। दोनों साक्षियों से इस बात में सन्देह तो नहीं 
रहा कि परमात्मा के न दिखने पर भी संसार के समस्त प्राणियों 
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को आत्मतुल्य मानने से परमात्मपद्‌ की प्राप्ति हो सकती है । 
जगत्‌ के जीवों को आत्मतुल्य मानने की भावना जब कार्य रूप 
में परिणत हो जाती है तब चारित्र स्वतः प्राप्त हो जाता है और 
सिद्धि समीप ही आ जाती है। ऐसा करने पर फिर चाहे 
परमात्मा का नाम न लो, तव भी भावना की विशुद्धि सिद्धि 
प्रदान करती है | 








कल्पना करो कि तुम्हे परमात्मा मिल गया | तो वह तुम्हें 
क्या कहेगा ९ बत्रस-स्थावर जीवों में समभाव रखना, यही 
परमात्मा का कथन है | 'इृह केवलिभासिय / क्‍या इस कथन 
से विपरीत कुछ सुनने की उससे आशा करते हो ? अगर नहीं, 
तो फिर परमात्मा के मिलने की प्रतीक्षा न करके उसके आदेश 
का लन करो । उसके आदेश का पालन न करते हुए अगर 
पहले उसके साक्षात्कार का हठ पकड़े बैठे रहोगे, ते। सौभाग्य से 
प्राप्त हुआ सुअवसर हाथ से निकछ जायगा और पश्चात्ताप 
ही पल्‍ले पड़ेगा। परमात्मा का साक्षात्‌ या परमात्मपद की 
उपलब्धि तो अंतिम मंजिल है और वहाँ पहुँचने के लिए आत्मौ- 
पन्‍्य या सर्वेजीवसमभाव मांगे है | इस सार्म पर चले बिना 
अन्तिम मंजिल तक फेसे पहुँच पाओगे ? सो अगर तुम परमात्म- 
तत्व की ।प्ति का अनन्त, अव्यावाघ, असीम और शअनिवचनीय 
आनन्द अनुभव करना चाहते हो तो उस मार्ग पर अप्रसर 
होश्रो, जिसे अभी बतलाया गया है । 


कई लोग तुम्हें परमात्मा के झारेश के नाप पर भुलावे में 
डाल सकते हैं। जगत्‌ में नाना मत और पंथ हैं। उनमें अनेक 


ञ 
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परस्पर विरोधी बातें भी मान्य की गई हैं । ऐसी अवस्था में 
कदाचित्‌ तुम संदेह के चक्कर में पड़ सकते हो | शायद तुम इस 
निर्णय पर नहीं पहुँच सकते कि परसात्मा का आदेश किसे मार्ने 
और किसे न मारने ? इस प्रकार की और भी अनेक शंकाएँ 
तुम्हारे अन्तःकरण में उत्पन्त दो सकती हैं । 


इन शंकाओं का कब और केसे समाधान हो ९ सब शास्रों को 
देख कर ऐसी शंकाओं का निवारण करना भी असंभव-सा हे । 
सब शाश्नों का सार निकालने को अनेक जन्म धारण किये जाएँ 
४ तब भी पार नहीं पड़ने का। मगर याद रखो, सत्य के सामने 
कोई जंजाल या धूतंता सफल नहीं दो सकती । जिस प्रकार 
लकड़ी में लगी हुईं द्वीरे की छोटी-सी कनी भी मोटे से मोटे 
काच को काट डालती है, उसी प्रह्नार ज्यों ही तुम सत्य की 
शरण में जाभोगे त्यों ही तुम्हारा आत्मा जंजाल एवं धूर्चता 
"१ बात को कादने के लिए हीरे के समान हो जायगा | फिर 

रे आगे मुठाई टिक नहीं सकेगी । 


काँटों से बचने के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी को चमड़े से मढ़ा 
+ जाता। ऐसा करना संभव भी नहीं है। इसी प्रकार सत्यासत्य 
निर्णय फरने के लिए संसार के समस्त पोथे पलटने की आवब- 
कता नहीं है। पैर में जूता पदनने पाले के लिए सम्पूर्ण 
भूतल चमड़े से मढ़ा हुआ-सा बन जाता है| इसी प्रकार जिस 
पुरुष के पास सम्यक्‌ विवेक है उसके लिए सत्य-असत्य की समस्या 
हज ही हल द्ो जाती है । विवेक वह कसौटी है जिस पर सत्य- 
असत्य की परख होती है । 
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जब तुम्दारे सामने इस प्रकार उलमन णेदा हो जाय तो 
अ्रपत्ती विवेक-बुद्धि का उपयोग करो | कोई अपना कपड़ा दो 
सौ गज बतलाता है; लेकिन तुम्हारे पास गज मौजूद हे तो उस 
कपड़े को नाप ही क्‍यों नहीं लेते ? अगर उस्ते नाप लोग्रे तो 
न तो ठगे जाओगे और न॒संदेह ही रहेगा । जैसे सुबण को 
कसौटी पर कसा जाता है उसी प्रकार धर्म को भी कसौटी पर 
कस लो | धर्म की कसौटी आत्मा है। आत्मा रूपी कसौटी 
पर कसने से जो घमे खर उतरे--जो वात आत्मानुमोदित हो, 
उसे खोकार कर लो और जो बात खोटी साबित हो उसे 
फेक दो | हे 


कल्पना करो, तीन आदमी हैं । एक आदमी दूसरे आदमी 
को पीट रहा है और तीसरा आदमी चुपचाप खड़ा देख रहा हैं।' 
यह भी कल्पना करलो क्रि पिटने वाले तुम्दीं(हो और दूसरा 
श्रादमी तुम्हीं को पीट रहा है। अब बताओ दूसरे आदमी को 
तुम क्या सममोगे ? अगर पापी समसोगे तो किसी के कहने: 
से उसे पापी सममोगे या अपने दी शनुभव से ९ 


लत ० । 
अपन अनुभव स॑ | 


ठीक है, मारने वाला अपने ही अनुभव से पायी माल्म 
होगा । उसे पापी मानने के लिए किसी शास्त्र के प्रमाण की 
श्रावश्यकता नहीं होगी । पर वह तीसरा आइमी, जो चुपचाप 
खड़ा देख रद्दा है, उसके विपय में तुम निम्चयपूर्वेक ' नहीं कह 
सकते कि उसके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम है या नही ९ यह निश्चय 
तो उसके व्यवहार से हो सकता है | जब तक उसका कोई व्यव- 


१४ ] जवाहर-किरणावल्ली : द्वितीय भाग. [ दिव्य जीवन 








हार दरृष्टिगोचर नहीं होता तब तक उसके संत्रंध में कुछ भी 
निश्च 4 नहीं कियः जा सकता | कौन कह सकता है कि चुपचाप 
खड़ा हुआ आदमी क्या सोच रहा है ? हो सकता हैं कि वह 
सोच रहा हो कि--'न मारे तो अच्छा । और यह भी संभव हे 
कि वह मन द्वी मन मारने वाले का अनुमोदन कर रहा हो | 

इसी समय चौथा आदमी वहाँ आ पहुँचता है। वह मारने 
-वाले से कहता है--इसे जान से मार डालना हो ठीक है । जब 
तक इसे मार न डालोगे तब तक काम नहीं चलेगा ।? 

संसार में बहुत-से लोग निबेल को सबल की खुराक सम- 
-मते हैं | उनका खयाल है---'हम निबलों के गले काट कर ही 
सुखी हो सकते हैं ।' लोगों ने यह मान भले हो रक्‍्खा हो, लेकिन 
यह मानना राक्षसतापूर्ण है। किसी शेर से पूछो--दिरिण किस 
लिए बने हैं ९” तब वह कहेगा--मेरी खुराक के लिए। में 
इन्हे मार कर खाने फे कारण ही मगराज कहलाता हूँ।” ऐसी 
लव में निरबेल के गले काटने का सिद्धान्त मनुष्यों का रहा या 
+शुओं का १. 
«. धुओं का !! 

हाँ, तो चौथा आदमी उस मारने वाले से कद्दता है--' इसे 
मर डाल । इसे मार डालने से अमुक-अमुक लाभ हैं |! 

चौथे आदमी की बात आपने भी सुनी । आप आत्माहुभव 
से उसके बचनों को केसा सममेंगे ९ 

'पशुतापूर्ण !! 

- ओर चौथा आदमी आपको केसा लगेगा 
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अनाय ! राक्षस ! 

लेकिन वह आदमी यद्द भी कद्दता जाता है छि यह बात में 
श्रपनी इच्छा से नहीं कहता, शास्त्र की आज्ञा ही ऐसी है। 
अपने इस कथन को पुष्टि में वह शास्त्र के प्रमाण भी ददूध्धत 
कर देता है तो वद् शास्त्र आपको शास्त्र प्रतीत होगा था शस्त्र ९ 

शस्त्र !! 

अच्छा तो बताइए आपने यद्द निर्णय कैसे किया २ 

शअआ्रात्मा से !” 


आत्मा से दी आपने उस शास्त्र की असत्यतां सममी है। 
आत्मा स्वयं बोल उठता है कि यह आदमी श्रनायय है | तात्पर्य 
यह है कि उस आदमी को और उसके दिए हुए प्रसाणों को 
'मिथ्या और नीच ठहराने के लिए किसी दूसरे की सहायता की 
आवश्यकता नहीं हुई, चरन्‌ आत्मा ने अपने अत्तुभव से खयय॑ 
यह बिर्णय किया है | 


इतने में ही एक आदमी वहाँ आ पहुँचता है। इस पाँचवें 
मनुष्य ने मारने वाले से कद्दा--'भत मार ] किसी जीव को कष्ट 
न पहुँचाना दी सब धर्मों का सार है। इस कथन की पुष्टि के 
लिए में चाहे जितने प्रमाण उपस्थित कर सकता हँ । किसी भी 
प्राणी की हिंसा न करने में अ्रनन्‍्त कल्याण है। जैसी तेरे 
आत्मा है बैधी दी इसकी है ! जैसा तू, वैसा ये। जैसे तेरे कान- 
नाक-आँख आदि 'अ्वयव हैं वैसे ही इसके हैं । शरीर के इस 
उपयोगी अवयवबों में से तू एक भी अवयव का किब्चित्‌ भाग भी 
नहीं बना सकता। जिस पघस्तु का बनाना तेरे सामथ्य से बाहर 


“हद याक 
रथ कर 
+ 
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है उसे नष्ट करने का तुझे क्या अधिकार है ९ जैसे ठुके सुख 
इष्ट है और दुःख अनिष्ट है, उसी प्रकार इसे भी सुख दइृष्ठ है 
ओर दुःख अनिष्ट है | अतएव इसे मत मार--हसे पीड़ा भी 
न पहुँचा । जीवों को न मारने के विषय में सब शास्त्रों में जो 
कुछ लिखा है उसका सार यह है-- 

एवं खु णाणिणो सारं, ज॑ न दिंसद किचण । 

अहिंसा समय चेच, एयावन्त वियाणिया ॥ 


समस्त शास्रों का--सम्पूण ज्ञान का सार इतना ही है कि 
किसी जीव की दिंसा न करे । अहिसा ही परम सिद्धान्त है । 


वास्तव में यही सघ शास्रों का सार है। यदि किसी को 

दी बिलोकर मक्खन निकालते न आता दो और उसे सीधा ही. 
मिल जावे तो यह उसके भाग्य की बड़ाई है । इसी के अनुसार 
ज्ञानी जन कद्ते हैं कि सब अंथ और पोथे न पढ़े तो कोई हजे 
५ नहीं, लेकिन उनका सार समसझ लेना चांहिए। सब का सार 
(इतना ही है कि किसी जीव को मत मारो । इतने में ही सब धर्स- 


'कर्म का समावेश हो जाता है | यह अहिसा दी सुख और शान्ति 


देने वाली है । 


पॉचवाँ आदमी मारने वाले से कहता है--कदाचित्‌ तु यह 
कहे कि इसे मारे बिना मुझे सुख केसे मिलेगा ? तो इसके लिए: 
भेरी बात सुन | अगर तुमे किसी प्रकार का दुःख है और उस 
दुःख के प्रतीकार के लिए तू इसे दुःख दे रहा है तो, निर्चय 
समर ले कि तू यह दुःख उसे नहीं दे रहा हे वरतद्‌ अपनी 
आत्मा में ही दुःख के बीज वो रहा है । इस बीज से जो. फल 


जा 
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लगेंगे उनका फल घहुत भयंकर होगा । तुमे अनेक शुना दुःख 
भोगता पढ़ेगा । अगर तू इसे सुखी बनाने की चेष्टठा करेगा तो, 
न फेवल इसे सुखी करेगा वरन्‌ अपनी आत्मा में भी सुख के 
बीज घोएगा | सुख के इस वीज से उत्पन्न होने वाला फुल 
ग्रतिशय मनोहर, साताकारी और लाभप्रद है। अतएवं इसकी 
भलाई के लिए न सही, अपनी ही मलाई के छिए इसे मत मार | 
5०० उनलटटिट लए शणोणं सेट्ठ अभयप्पयाण । 

अथात्‌ अभयदान सघ दानों में श्रेष्ठ है। इसलिए इसे अमय- 
दान देगा तो तू. आप निर्भेय बनेगा । 


हिंसा से प्रस्त प्राणी दूसरे को दुःख देने में सुख मानता है, 
लेकिन जो दूसरे को निर्भय बनाता है वह पूर्ण सुख के साथ पूर्ण 
खतन्त्रता का भी अनुभव करता है । 
जो आदमी दूसरे को सुख देता है उसमें स्वयं भी सुख होता 
है । उसमें सुख न होता तो वह दूसरे को कहाँ से सुख देता ९ 
जगति विदितमेतद्‌ दीयते विद्यमानम्‌, 
न हि द्राशरूविपाणं को$पि कसम ददाति । 
जो चीज़ जिसके पास है वही वह दूसरों को दें सकता है । 
खरगोश को सींग कौन किसे दे सकता है ९ 
जो आदमी यह फह रद्या हे कि--इससे मुझे, ब्रिलोक का 
राज्य दिया ।! उसके कथन से यह समझ लेना चाहिए कि मुममें 
सुख विद्यमान है । तुम्दे किसी जवाहर पर विश्वास नहीं हो, 
मगर जब जौहरी उसकी परीक्षा करके उसे सच्चा जवाहर वता दे 


तब दो उसे जब हर मानने में शंका को श्रवकाश नहीं रह जाता ९ 
२ दि, जी. 





ब्द् 
जी कट, 
था 5 घ क 


ब 
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इसी प्रकार अगर किसी ने कहा-- तु ने मुझे अभयदान दे 
कर चिलोक का राब्य दे दिया,” तो इस कथन से यह्द विश्वास हो 
जाना चादिए कि मम में त्रिलोक का राज्य भरा पड़ा है। में अब 
तक अपने को तुच्छ एवं अपदार्थ मानता था परन्तु इसके कहने से 
आज मुझे प्रतीत हुआ कि में तीन लोक का राज्य दे सकता हूँ | 
यह बिलोक का राज्य अभयदान द्वारा द्वीदिया जा सकता है 
भौर अभय पाने वाला मनुष्य ही यह अज्लुभव करता है कि उसे 
तीन लोक का राष्य मिला | इसीलिए भगवान्‌ ने अभयदान के 
संबंध में कहा है-- ै 

दाणाण लसेट्ठं भ्रमयप्पयाणं । 

एक ओर करोड़ रुपया मिलवा है ओर दूसरी ओर जीवनदान 
मिलता है । जीव इन दोनों में से क्‍या लेना पसंद करेगा ९ 

7 

तो यह निश्चित हुआ कि जीवन करोड़ रुपये से भी अधिक 
मूल्यवान्‌ है। आप में जीवनदान देने की शक्ति है। जीवनदान के 
छ्वारा आप अन्य प्राणियों को सुख और : त्िलोक फा राज्य दे 
सकते हैं । दिर भी देने के समय आप क्यों, यह सोचते है 
कि-- हम क्‍या देससकते हैं !” चाहे और कुछ दो या न दो, 
लेकिन जीवों को सुख तो दो, जिसके सम्रान संसार में दूसरा 
दान नहीं है। सब जीवों को सुख देने वाला प्राणी, उत्कृष्ट रसा- 
यन आने पर तीर्थंकर गोत्र का बध करता है.। 


तीर्थंकर के बचत पर अविश्वास तो नहीं करते १ फिर 
उन्होंने तुम्दारे भीवर जिस शक्ति का सदृभाव बतलाया कै; 


ब्टझीी >> ज+ 35 
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उसका उपयोग क्यों नहीं करते १ उस अनन्त शक्ति पर भरोसा 
“करो, उसे प्रकट करने का प्रयज्ञ करो और उसका जो अंश अभी 
उपलब्ध है उसे शुभ कार्य में लगाओ | 


इस प्रकार प्रमाण देकर वह पाँचवाँ आदमी मारने वाले से 
कहता है-- इसे अभयदान देने से तुर में त्रिलोकी का वैभव 
होगा । अगर तुमे त्रिलोकीताथ बनना है तो यह तेरे ही हाथ 
की बात है ।तू अपना हृदय उदार बना और सध जीघों को 
अभयदान दे । रोते-रोते, विशशता का अनुभव करते हुए अगर 
8 दोगे तो वह दानन देने के ही समान होगा। कह्षा 
भी हे-- 


नि कं 
- यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलछन्ति न_भावश्न्या ॥ हे 
भावद्दीन क्रियाएँ, जिन क्रियाओं में केघल काय का सह- 
योग होता है और अन्तःकरण का सहयोग नहीं दोता, वे फल- 
दायिनी नहीं होतीं । 


इस कथन का तात्पय यह है कि एक आदमी मारने के 

'लिए प्रेरणा करता है और दूसरा न मारने के लिए प्रेरित कर 
रहा है । दोनों अपने-अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों के 
हवाले दे रहे हैं। उन शा्त्रों को भापने देखा नहीं है, फिर भी 
आपका आत्मा दोनों में से किखी एक को प्रसाणभूत स्वीकार 
करेगा और दूसरे को अप्रमाण और अनुपादेय मानेगा | आप 
चचाने का विधान करने वाले शास्त्र को सच्चा शास्र कहेंगे श्ैर उस 
शास्त्र का प्रमाण उपस्थित करने वाले को सच्चा शास्त्रज्ञ मानेंगे। 

| कऋदाचित्‌ इस मारने वाले आदमी ने उस शास्त्रज्ञ का कहना न 
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माना और पिटने वाले को मार भी डाला, तो भी वह पिटने वाला 
मरते-मरते भी यही बहेगा कि, देखो इस मारनेवाले दुष्ट ने' 
उस भले आदमी का कहना न माना । 


इस प्रकार यह बात आत्मानुभूत है कि किसी मग्ते हुए 
जीव को बचाना धर्म है। हमारे प्रथत्त करने पर भी मारने वाला 
चाहे मरने वाले को न बचने दे, लेकिन श्रद्धा तो उसे बचाने' 
की होनी ही चाहिए। इसी प्रकार आप प्रत्येक बात को अपने 
आत्मा से तोलेंगे तो आपको उसके सत्यासत्य का विवेक हो' 
जायगा 


आचारांग सूत्र में फह्ा है कि--जिस बात को तू अपने 
ज्ञान से निष्कपट होकर सत्य मानता है वह तेरे लिए सत्य ही 
है, फिर भले ही वह दूसरों की दृष्टि में असत्य ही क्‍्योंन हो !' 
उदाहरणाथथ--तुम्हारे घर कोई क्रपटी, वेशधारी साधुआग्रेया । 
तुमने निष्कपट भाव से सच्चा साधु समझ कर उसे उच्ती 
प्रकार आहार आदि का तो दान दिया जिस श्रकार सच्चे साधु 
को दिया करते हो | तो उस कपटी साधु को दिया हुआ दान 
तुम्हे वही फल प्रदान करेगा जो सच्चे साधु को देने से होता 
है | इसके विपरीत अगर तुम्हारा हृदय कपटपूरणो है तो सच्चे 
साधु को दान देने से भी तुम्हे विषम फल प्राप्त होगा । जैसे 
सच्चे साधु को कडुवे तूम्वे कां दान करने वाली नागश्री ब्राह्मणी 
को विपम फन प्राप्त हुआ था । 


सारांश यद्द है कि धर्म को आत्मा की कसौटी पर कस 
कर समस्त प्राणियों पर दया करो। यही सब धर्मों में उत्तम 
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-घम है । यही धर्म-क्रिया का निचोड़ है। यही धार्मिक अनुष्ठानों 
का ध्येय है । ऐसा करने से तुम्हारा आत्मा शिव-रूप बच 
सकेगा | यही परमात्म पद्‌ की भ्राप्ति का सुन्दर और सरल 
मार्ग है। 

समभाव वाले और विषम भाव वाले पुरुष के कार्यों में कितना 
अन्तर रद्दता है, यद्द बात संसार में सर्वत्र ही देखी जा सकती हे । 
सम्यक्‌-दृष्टि-जीव भी खाना, पीना, विवाह आदि कार्य करता 
है और मिथ्यादृष्टि भी यह सब करता है। लेकिन दोनों के 
कार्यों की भाव-भमिका में महान्‌ अन्तर होता है। समभाव 
से अनिरवेचनीय आनन्द का अनुभव होता है। उसका आस्वाद 
वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता | वह सिफ अनुभव 
की वस्तु है और अनुभव करने वाले ही उसे पहचानते हैं। 
जिसके हृदय में समभाव जागृत हो जाता है उप्ते किसी प्रकार 
'को हानि नहीं उठानी पड़ती । 


मित्रो ! इेश्वर के ध्यान से समभाव पैदा होता है और 
समभाव द्टी मोक्ष का वार है। ऐसा समझकर अगर आप 
अपने अन्तःकरण में समभाव धारण करेंगे तो आप का 
परम कल्याण होगा । 


सहावीर-भवन, 
देहकी 
ता० २८०९-३१. ) 


यछ्ञ३ क्ष्कासतक्ता 


जन 





प्राथना 
श्री हृदरथ न॒पति पिता, नन्‍दा थारी माय ।' 
रोस-रोस प्रभु मो सणी, शीतर नाम सुहाय ॥ 
जय जय जय त्रिझ्र॒वनचणी, फरुणानिधि करतार । 
सेच्यां सुरतरु जेहवो, पांछित सुखदातार ॥ जय० ॥ 
> >--फ्ले ४8४४. 
भी शीतलनाथ भगवान्‌ की इस श्रार्थना में कहा गया है--है 


परमात्मा, हे त्रिभुवन के अद्वितीय नाथ, तू जयवन्त हो, तेरी 
जय हो ! 


श्ड 
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इस प्रार्थना में किस भावना का समावेश किया गया है १ 
त्रिभुवन के नाथ का जय-जयकार करने से आत्मा में कौन-सी 
भावना उत्पन होती है ९ 


जो किसी कुटुम्ब का स्वामी है वह अपने कुटुम्ब को सुखी 

और समृद्ध देखना चाहता है | देश का राजा अपने देश को सुखी 

अनाना चाहता है । इसी प्रकार कुटुम्बवाले कुट्ुम्ब के स्वामी की 

जय चाहते हैं और देशवासी देश के राजा की जय कामना 
करते हैं। 


दोनों की तुलना करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि 
कुटुम्ब का स्वामी जितना विकास चाहता है, उसकी अपेक्षा देश 
का राजा अधिक विकास चाहता हे । इसी प्रकार कुटुम्ब के स्वामी 
की जय-विजय मनाने से देश की जय-विजय अधिक विस्तृत 
जय-विजय है । इस तरह कुट्म्ब के स्वामी की जय-विजय को 
शअ्रपेक्षा देश के अधिपति राजा की जय-विजय मनानां अधिक 
उदारतापूर्ण है; फिर भी राजा की जय-विजय भी विशुद्ध नहीं 
हे--अपूर्ण है । राजा अपने विकास के लिए, अपने विजयलाभ 
के लिए दूसरों का विनाश भी चाहता है। वह दूसरे को द्वानि 
पहुँचा करके भी अपने को एवं अपने देश को लाभ पहुँचाना 
चाहता है । अतएव एक राजा की विजय समष्टि की विजय नहीं 
है। जिस विजय का मूल्य, अन्य का पराजय है, वह विजय 
विशुद्ध विजय नहीं. कहला सकती । सच्ची विजय में किसी के 
पराजय की कामना नहीं हो सकती । वहाँ तो समष्टिगत कल्याण 
की चिन्ता की जाती है | अतएव किसी एक राष्ट्र का छाभ, जब 
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वह अन्य राष्ट्र को हानि पहुँचा कर प्राप्त किया जाता है, ता 
अनर्थ का कारण बनता है । इससे राष्ट्रों में समष्टि फी भावना 
नहीं उत्पन्न होने पाती । प्रत्येक राष्ट्र अपने आपको सुखी और 


समृद्ध बनाना चाहता है | जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का खन चूस 
कर स्वयं मोटा बनना चाहता है वो विश्व में शानित्र कैसे हो 


सकती है ९ भाज यही शअजशुद्ध राष्ट्रीयता विश्व में विप्तव मचाये 
हुए है । २ है । राष्ट्री में पररपर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक दूसरे 
को अपना भोग बना लेने के लिए जो भग्रीरथ प्रयत्त कर रहा 
है, एक को निर्बल बना कर दूसरा सचल बनता जा रहा है, सो 
क्या इससे जगत्‌ सुख-शान्ति!पा सक्रेगा ? कदापि नहीं। यह 
प्रतिस्पर्धा और स्वार्थलिप्सा से दूषित राष्ट्रीय ही राष्ट्रों फे 
सत्यानाश का कारण बन जायगी । श्रतएत्र संसार के समग्र राष्ट्र 
जितनी जल्दी हो, इसका परित्याग करके शुद्ध राष्ट्रीयता की 
उपासना करेंगे तो शान्ति लाभ कर सकेंगे । > 
५. शुद्ध राष्ट्रीयता क्या वस्तु है ? उसकी उपासना किस प्रकार 
'दोती है १ इस संबंध में यहाँ इतना कहना दी प्यौप्त होगा कि 
जिस राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहायक और पूरक 
* रहता है, जिसमें प्रतिश्पर्धा के बदले पारस्परिक सहानुभूति की 
» प्रधानता होती है, जहाँ विश्व-ऋश्याण के प्रयोजन से राष्ट्रीय 
नीति का निर्धारण होता दै, वही शुद्ध राष्ट्रीयवा है । जैप्ते शरीर 
का प्रत्येक अंग दूसरे अग का पोषक है उसी प्रकार श्रत्येक राष्ट्र 
विश्व-शरीर का पोषक होना चाहिए । इस नीति पर जगत्‌ के 
राष्ट्र अमल करेंगे तमी शान्ति होगी। मानव-समाज का, भेरे 
विचार से, यही सर्वश्रेष्ठ सामाजिक आदशे है । यद्दी समाजवाद 


+्ज 


ह ॥ 
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का चरम रूप है। इसी से स्थायी शान्ति और बन्धुत्व-भावषना 
की स्थापना की जा सकती हे । ] 

अब प्रश्न यह है कि जगत्‌ के इस विषमय वातावरण में यह्‌ 
उदार भावना किस प्रकार आ सकती है ९ किस उपाय से 'भूतल 
के एक कोने में रहने वाला मनुष्य, दूसरे कोने के निवासी प्रत्येक 
मनुष्य को अपना भाई समम्त सकता है. ९ 

इस प्रश्त का मेरे पास, एक--केवल एक ही उत्तर है | वह 
यह है कि त्रिलोकीनाथ की विजय की भावना में दी विश्वशान्ति 
की भावना निद्वित है | इस प्रकार की (व्यापक भावना त्रिलोकी- 
नाथ की विजय चाहने से ही हो सकती है। त्रिलोकीनाथ--> 

_ परमात्मा की. विजय चाहने से अन्तःकरण में एक प्रकार की 

विशालता--सम-भावना--आती है । ऐसा चाहने वाला व्यक्ति 
सोचता है कि मेरा स्वामी त्रिलोकीनाथ है। ससार के समस्त 
प्राणी उसकी प्रजा हैं। जब में त्रिछोकीनाथ की विजय 
चाहता हूँ तो फिर उसकी प्रजा में से किसका पराजय, किसका 
चुरा सोच ९ में जब जिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ वो उसे 
प्रसन्‍त करने के लिए उसकी समस्त प्रजा का भर्ता चाहूँ। पर- 
मात्मा की विजय चाहने से इस प्रकार के विचार अन्तःकरण 
में उत्पन्न होते हैं और इन उदार विचारों से राग-ट्वेष का भाव 
श्षीण दोजाता है । जितने अशों में विचारों की उद्ारता द्ोगी 
उतने ही अ'शों में राग-ह्वेष की क्षीणता होगी और जितने अर शों 
में राग-द ष की क्षोणता होगी उत्तने ही अ'शों में निराकुलता-- 
शान्ति प्राप्त होगी । इस प्रकार विश्वशान्ति का मूल-मंत्र है-- 
परमात्मा की विजय को कामना करते रहता । ., ह 
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इस विज़य-कामना की एक विशेषता यह भी है कि; इसकी! 
आराधना से सामूहिक जीवन के साथ ही साथ वेयक्तिक जीवर्न 
का भी बत्रिकास होता है। इससे सिर्फ राष्ट्र या राष््-समूह ही छाम 
नहीं उठा सकते वरन्‌ व्यक्ति भी अपना जीवन उदार, समभाव- 
पूण और शान्त बना सकते है । 





इस प्रसंग मे इतना और कह देना चाहिए कि पाश्चात्य 
संस्कारों के प्रसार से भारतीय जनता भी ' धर्म और ईश्वर से 
विमुख-सी होती जाती है, परन्तु समय सिद्ध कर देगा कि यह 
विमुखता जगत्‌ के लिए अभिशाप बनेगी । परमात्मा के पवित्र 
आसन पर भौतिक॑ विज्ञान की तिष्ठा करने वाले, अशान्ति की 
प्रतिष्ठा कर सकते-हैं.।.वे संहार को निमंत्रित-कर सकते हैं और -- 
विप्लन, का आहान कर सकते हैं ।! उनसे शान्ति-स्थापना को 
कदापि आ्राशा नहीं रक्खी जा सकती | परमात्मा का बहिष्कोर 
करके साम्यवाद की स्थापना करने वाले लोग, भेरे बिचार में 


* भयंकर भूल कर रहे हैं । उनके इस कार्य की तुलना उस व्यक्ति 


से की जानी चाहिए जो निर्जीब श्रेस्थिपंजर ' को सिंगारने की 
असफल चेष्टा करता है या हवा को नींव बना. कर महल खेड़ा 
, करना चाहता दै । यदि यह्‌ प्रयज्ञ सफल नहीं” हो सकते, तो 
- ईश्वर को बहिष्कृत करके विश्वशान्ति के प्रयत्त भी निश्चित रूप 
से सफल नहीं हो सकते । 


मित्रो | संसार संबंधी शान्ति की स्थापना फे लिए तथा 
अन्तःकरण को सलीन बनाने वाले राग-क्रैष को शीश, करने के 
लिए परमात्मा की शरण प्रहण करो । (४ 


>डनैर! 


हर 5 
चर े 
८ ५१ 
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दिल कम की 


यह कटद्दा जा;सकता है.फकि हम परमात्मा को त्रिलोकीनाथ 
तो मानते हैं; लेकिन हम ग्रहस्थ हैं--हमें'सत्री की कामना, रहती 
है, घत की लालसा बनी हुई हे ।:मेरभात्मा को त्रिलोकीनथि 
मानकर अगर हम किसी के प्रति राग-हेष' न करे तो ग्रृदेसंथी' 


संबंधी कामनाएँ केसे पूर्ण द्ोंगी १ [उन्हे पूर्ण करने के 'लिए कया 
का किसी दूसरे के शरण जावे ९/अगर दूसरे *के पास न जाव॑, 
तो परमात्मा -त्रिलोकोनाथ है--निष्पक्ष--वीतराग है, और हम 
अभी तक पक्त का त्याग नहीं कर ,सके हैं। ऐसी अवस्था में 
हमारा निवोह केसे होगा ९ 

यद्यपि यह विषय कठिन है, फिर भी थोड़े में कुछ स्थल 
वार्ते.बंताऊँगा | इस विषय में थोड़ा कुछ जान लेने से भी आरमा - 
को समाधि मिलती है ।, 

परमात्मा को त्रिलोकीनाथ मानकर उसकी विजय चाहने 
से व्यवहार में किसी प्रकार की रुकवट नहीं होती । हाँ, उयव-- 
हार में दषितता के जो अंश हैं. वे अवश्य निकल जाते हैँ 
क्र भले प्रकार एवं शान्तिपूवेक व्यवहार चलाने की शक्ति 
आ जाती है। अतएव कोई भी ' व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, 
चाहे व्यापारी हो, अप्रदे। राज और व्याप्तार काॉसचालन करता 
हुआ भी,ज्रिलोकीनाथ की छाया में जाकर शान्तिल्लाभ कर सकता 
है तर्था.घीरे-घीरे अपना विकास करता हुआ बत्रिलोकीनाथ की 
गति प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा न होता, ग्रहस्थ लोग 
त्रिलोकीनाथ की छाया में न पहुँच पाते होते और सांसारिक 
जउ्पाधियों से मुक्त साधुजन ही त्रिलोकीनाथ की छाया. में जा पाते, 
तो फिर भगवान्‌ का नाम “त्रिलोकीनाथ” नहीं हो सकता था ।+४/ 


| 
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राजसत्ता का विचार राज्याधिकारी को ही होता है, सब 
फो नहीं दोता | राजसत्ता क्या वस्तु है, इसे अधिकारी भले ही 
सममता हो, सब नहीं समझते । लेकिन राजा तो सभी का है- 
सिफ राजसत्ता सममने वाले का ही नहीं है। वह अज्ञ, अशक्त 
श्रौर गरीव का भी राजा हे । इसी प्रकार साधु भी त्रिलोकीनाथ 
के भक्त होते हैं और ग्रदस्थी भी हो सकते हैं। तात्पर्य 
थद्द है कि परमात्मा को त्रिलोक्ीवाथ मान कर उप्तकी विजय 
चाहने में संसार-ध्यवह्वार संचधी कोई वाधा उपस्थित नहीं होती । 


गृहकुटुम्घी एक भक्त होता है और दूसरा श्रमक्त । 
संसार का काम दोनों ही चला रहे हैं, मगर दोनों में भेंद होतां 
है। दोनों में स्या-भेर है; यह सममानां हो व्याख्यान का प्रयोजन 
है। दोनों का भेद एक उदाहरण द्वारां समझाता हूँ। 


दो आदमी रोटी खाते हैं । रोटी खाने का व्यापार यद्यपि 

” पे का समान है, छिर भी उनमें से एक खाने के लिए जीता 
और दसरा जीने के.लिए खाता है। सोचिए, इन दोनों के 
'«. व्यापार में भी .कितनी विसदृ॒शता विद्यमान है ९ जो 
ब्रित रहने के लिए खाता है वद्द उत्तना और वह्दी खाएगा 
“ उसका जीवन बना रहे। जीवित रहने के लिए खाने 
वाला ऐसा भोजन कदापि नहीं करेगा जिससे खास्थ्य फो 
] पर पहुँचती हो, जो जिन्दगी को बिगराड़े। वह व्यक्ति 
यह घाव कदापि नहीं भूलेगा कि में जीवित रहने के लिए खाता 
अतएव विकारजनक पदार्थों का सक्षण करके अपने धर्म 
सर शरीर रूपी हीरे को नष्ट न द्वोने दूगा। में केवल वह्दी 
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भोजन करूँगा जो जीवन कायम रखने में सहायक हो, जिससे 
बुद्धि का विकास हो और सानसिक शक्ति की वृद्धि हो। जो वस्तु 
इन उद्देश्यों का विधात करतो है, जो आरोग्य की दृष्टि से हेय 
है, उसे में प्रहण नहीं करूँगा | 


इस प्रकार जीने के लिए खाने त्रए खाने वाला पुरुष विवेक के साथ 
सक्ष्य-अभक्ष्य का विचार रक्खेगा और अभक्ष्य का परित्याग 
कण. क्‍ 

इसके विपरीत खाने के लिए जीवित रह्दने वाला सोचता 
है--इस जीवन में में जितना खाद ले सकूं, ले ले । में जितना 
अधिक खा सकूंग।, जितना खाद ले सकूगा, उतना ही मेरा 
जीवन सफल हो सकेगा ! रा 

अब आप विचार कीजिए कि जीने के लिए खाने' वाले और 
खाने के लिए जीने वाले में कितना अन्तर है ९ | 


में प्रायः सदा इस बात का ध्यात रखता हूँ कि मेरा 
व्याख्यान सिफे विद्वानों के लिए नहीं है डिन्तु स्त्रियों और बच्चों 
के लिए भी है । अतएवं म॑ इसी दृष्टि से विवेचन करता हूँ।' 
' सभी लोग, जहाँ तक मेरा खयाल है, इसे समझ सकते हें 
सममने का सबको प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई सममने 
का प्रयत्न ही न करे तो इसका क्‍या उपाय हे ९ 

संसार में जो रोग-शोक फेल रहे हैं उनमें से अधिकांश 
उन लोगों की देन हैं जो भोजन-पान में विवेकहीन होकर 
प्रवृत्ति करते हैं। दूस आदमियों का भोजन एक आदमी खा 
जाता है; फिर उसे आनन्द नहीं मिलता। वह अपने लिये अपच, 
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श्रजीण आदि रोग खरीद लेता है । इस प्रकार वह खाकर मरता 
है और शेप नौ श्रादमी भूख के मारे मरते हैं। 


सुना जाता है कि भारतीयों की देनिक आमदनी का औसत 
-)॥ प्रति मनुष्य है । यदि प्रत्येक आदमी इतने ही मे काम चला 
ले तब तो सब को बराबर भोजन श्रादि मिलता रह सकता है । 
अगर कोई आदमी £)। खा जाता है तो वह एक आदमी को 
भूखा मारता है था नहीं ? जो व्यक्ति इससे जितना हो श्रधिक 
भोजनादि का व्यय बढ़ाता है चह उत्तने ही अधिक आदपियो को 
भूखे मारने का दोपी सिद्ध होता है। सुनते हें हमारे यहाँ के 
अनेक रईस तो दो रुपया प्रविदित खुरुट और सियरेट में हो 


फूक देते हैं! भला यद केधी व्यवस्था है ? जिस ससाज्ञ में 


सता वन्य अप वैषम्य भरा है वह _ समाज कंब तके सुख-चेन से सो 
गाए 





, जीवित रहने फे लिए खाने घाला विवेकी पुरुष ऐसा व्यव- 
'हवार नहीं कर सकता। उस्ते जीवन-निर्वाह के लिए सादा और 

सात्विक भोजन चाहिए चाहिए। उसकी पूत्ति वह अपने हिस्से की 

आमदनी से ही पूर्ण कर सकता है । इतने के लिए दूसरों के 
है मुख का कौर छीनने की आवश्यकता नहीं है । 


इतिहास में लिखा है कि रोम का बादशाह बढ़ा दी रसिक 
था । उसने अधिक से अधिक पदार्थों का स्वाद लेना ही अपने 
जीवन का ध्येय बना लिया था । इस ध्येय की पूर्ति के लिए वह 
नित्य नये-तये और माँति-भाँति के सुस्वादु भोजन बनवाता और 
थोड़ा-थोड़ा सब में से खाता था। पकवान अनेक ओर उद्र 
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बेचारा एक दी । जब कभी |[घह पकवानों से ठसा-ठस मर जाता पकवानों से ठसा-ठस मर जाता 


और स्थान न रहने से जवाब दे जाता, फिर भी |पकवान, स्थान न रहने से जवाब दे जाता, फिर भी |पकवान शेष 
रह जाते, तो राजा उन शेष पकवानों का आस्वाद लेने के लिए 
घमनकारक चूर्ण आदि लेता और वमन के द्वारा पेट खाली करके 
फिर शेष पकवानों का रसास्वादन करता था। राजा अपनो स्वाद- 
लोलुपता का शिकार हुआ । रोगों ने उसे अ्रकाल़ में दी परलोक 
का मेहमान बना दिया । 





इस बादशाह में और झिसी झुखमरे में क्या अन्तर रहा ९ 
यल्कि भुखमरा तो पेट द्वी भरता है। वह जिह्ना-लोछुप होकर 
रसास्वाद के लिए वमतन करके पेट खाली नहीं करता । यह 
बादशाह तो उससे भी गया-बीता है। ऐसी मानवन-वृत्ति देख कर 
दी ज्ञानियों ने सातधें त्रत की स्थापना की है । 


जब खाने के लिए जीने वाले बादशाह से भी हम घुणा 
करते हैं दब इस घृणा में इस कोटि के सभी लोग सम्मिलित हो 
जाते हैं। इस प्रकार खाने के लिए जीवित रहने वाले स्वयं भी 
दुःख में पढ़ते हैं. और दूसरों को भी दुःख में डालते हैं। 'इससे 
विपरीत, जीने के लिए खाने वाला चिरायु और निरोगी रहता है। 
चिरायु और निरोगी रहने के लिए तथा बुद्धि एवं मानसिक शक्ति 
को बताये रखने के लिए, साथ ही इच्छा को सीमित करके यथा- 
संभव अधिक से अधिक समभाव सीखने के लिए, ज्ञानो महापुरुषों 
ने सातवाँ त्रत बता ऋर माँध-सदिरा आदि हानिशझारक वस्तुएँ 
ओड़ने की प्रेरणा की है और बुरे भोजन का त्याग कराया है | 
आप लोगो के स्वेच्श्राह्मर-विहार में अन्तराय डालता ज्ञानी पुरुषों 


४ 
7 थक 
हे 
है” 
दि 
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का अभिप्राय नहीं है । इस उद्देश्य से यह श्रत नहीं बताया गया 
है | वरन्‌ उन्होंने आपका द्वानि-लाभ जान कर, आपके ऊपर 
अनन्त करुणा करके सातवाँ ब्रत स्थापित किया है | इस ब्रत का. _ 
नाम उपभोग-परिभोग-परिसाण-त्रत है। इस ब्रत को प्रहण करते 
समय श्रावक को उपभोग-परिभोग की वस्तुओ की मर्यादा करनी 
पड़ती है । | 
जिन भोगोपभोग सबंधी वस्तुओं की स्यादा करनी पड़ती 

है, वे इस प्रकार हैं-- 

१--उल्लणियाविदहि--अंगोछा, रूमाल आदि का परिमाण करता । 

२--दंतणविहि--दातौन आदि का परिमाण करना। 

३--फलविहि-- फलों के भक्षण का परिमाण करना | _, _- 

४--अब्भंगणविद्वि--मसलने योग्य तेल आदि का परिमाण करना | 

५--वव्वट्टणविहि--पीठी आदि का परिमाण करना | 

६--मज्जणविद्वि--स्नान के पानी का परिमाण करना । 


स्ल्ज 


+ ७--वत्थविहि--बस्त्रों का परिमाण करना। 


८--विलेवणविह्ि--विलैपन योग्य केशर आदि का परिमाण करना। 
४ ९...-पृष्फविद्दि--फूलों का परिसाण करना | 
१०--आभरणविहि--गदनों की सर्यादा करना । 
११--धूवश॒विहि--धूप की मर्यादा करना। 
५ १५--पेज्जविद्वि--पेय ( पीने योग्य ) पदार्थों की मयादा करना । 
१३--भक्‍्खणविह्ि--भक्ष्य पदार्थों" की मर्यादा करना। 
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होल>अ दिगपिदि 5 से ति आदि रॉविल दो शंयोदा करना | 
१५--सूपविहि--दाल आदि की मयादा करना 
१६--विगयविद्ि--घी, दूध, शुड़, तेल आदि के खाने की 
मयोदा करना। 
१७०-सागविद्वि--शाक-तरकारी की मादा करना | 
१८--माहुरयविद्वि--मधुर फलों की मयोदा करता 
१९--जेमणविहि--जीमन का परिमाण करता। 
२०--पाशियविहि--पानी की मयादा करना। | 
२१--मुह॒वासविहि--मुख को सुगवित करने बाली इलायची- 
भादि की मर्यादा करना । 
२ २--बाहर्णाव हि--सवारी की मयोदा करना | 
२३--वाणह॒विहि--जूता आदि का परिसाण बाँध लेना। '/" 
२४--सयणविहि--विस्तर आदि की मर्यादा करना। 
२५--सचित्तविहि--सचित्त पदार्थों की मादा करना। 
९६३-दव्वविहि-- पूर्वोक्त से अतिरिक्त) द्रव्यों का परिमाण करना। 


बा 


सांतवें ब्रत में इन सब भोगोषभोग संबंधी घस्तुओं की सूची 

दी गई है । इनकी मर्यादा का खरूप समझाने के चहश्श्य से ज्ञानी 

महापुरुषों ने आनन्द श्रावक का चरित भी निरूपण किया है। 

जो आनन्द बारह करोड़ सोनैयों का घत्ती था, जिसके पास 

चालोस हज़ार गाएँ थीं, उसने भी श्रावक के बारह प्रत धारण 

फरके किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया है, यह बताने 
३ दि. जी. 


कं 
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के लिए ही आनन्द का चरित्र लिख कर उप्ते ग्यारह अंगों में 
सम्मिलित किया गया है । उपासकद्शांग सूत्र, जिसमें आनन्द 
श्रावक' का चरित वर्शित है, ग्यारह अंगों. सम्मिलित है। 
उसमें श्रावकों का चरित पहले दिया है और साधुओं का 
बाद मे | इस में उपासकों के चरित हैं। 


उपासक का श्र्थ है--उपासना अथात्‌ सेवा-भक्ति करने 
घाला । श्रावक, श्रमण का अथोत्‌ साधु का उपासक होता है, 
श्रतएव उसे शाद्लों में श्रमणोपासक या 'समसयोचांसग” भी कहा है । 

शंका--कक्‍्या श्राधक अरिहन्त का 'उपासक नहीं होता ऐ 
अगर द्वोताहि तो उसे भरिहन्तोपासक क्‍यों नहीं कहा ? श्रमणो-: 
पासक कह्दने का वात्पय क्या है ९ 


समाधान--अरिदन्त परिमित होते हैं। किसी काल में 
होते हैं और किसी काल में नहीं होते | .उदाहरण के लिएः 


; वत्तेमान काल को दी लीजिए। इस - समय यहद्दोँ अवस्पिणी 
' क्काल का पॉचवाँ आरा चरत्त रहा है। इस समय श्रावक--उपासक 


तो हैं पर अरिहन्त नहीं हैं | श्रमणों के विषय में यह बात नहीं 
है.। जब श्रमण होते हैं तब श्रावक भी द्वोते हैं और जब श्रावक 
नहीं ध्ोते तो श्रमण भी नहां होते | इस कारण श्रावक को 
श्रमणोपासक कहा गया हे । 

इसके अतिरिक्त एक बात ओर है। अरिहन्त भगवान्‌ का 
समावेश श्रमण में हो जाता है। श्रमण पद व्यापक हे और 
अरिहंत पद व्याप्य है । जहाँ व्याप्य होता है. वहाँ व्यापक का 
होना अनिवार्य है। जहाँ नीम दोगा वहाँ इक्ष अवश्य होगा। 
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व्यापक के बिना व्याप्य होतो नहीं है, वृक्ष के बिना नीम कदापि 
नहीं हो सकता | इस नियम के अनुसार अहंन्त-अवस्था श्रमण॒- 
अवस्था के पिता सभव नही हे | अत्तएव भ्रसण कहने से अह्वेन्त 
का भी प्रदण हो जाता है | श्रमण की उपासता में अरिहन्त की 
उपासना भी गर्भित हो जाती है। अतः श्रावक्र को श्रमणोपासक 
कहने से यह भी सिद्ध हो जाता है कि श्रावक शरिहन्त का 
उपासक हांता है, क्योंकि अरिहन्त भी एक प्रकार के श्रमण 
हैं। शास्रों में मुनियों के पुलाक, बकुश आदि पाँच भेद बत- 
लाये गये हैं। उनमें एक भेद 'स्तनातक' भी है, जिसका अथ होता 
है केवली | अरिहन्त भगवान्‌ स्तातक जाति के श्रमण हैं । 
जैसे व्यापक वस्तु का कथन करने से व्याप्य का ग्रहण स्वयं 
ही जाता है, बैप्ते व्याप्प के कथन से व्यापक का ग्रहण नहीं 
* होता। वृक्ष कहने से आम, नोस/ पीपल आदि समस्त वृक्षों का' 
घोध होता है परन्तु नीम कहने से सम्तस्त वृक्षों का बोध नहीं 
होता । अगर श्रावक्र को अरिहन्तोपासक कहा जाता तो अरिहन्त 
की उपासना में साधारण छुद्यास्थ म्रुनियों कौ उपासना का घोघ 
नहीं हो सकता था । इस हालत में श्रावक छुद्यस्थ मुनियों की 
उपासता नहीं फरता। इस अनिष्ट दोष का निवास्ण करने के 
लिए श्रावक्र को 'असणोपासक' कहना ही उचित ठहर्ता है । 
| 


आनन्द श्रावक का चरित सातव अंग में प्रतिपादन किया 
गया है, जिससे श्रावक-समूह सली भांति समझ सके, कि बारह 
प्र॒तों को अगीकार कर लेने पर भी जीवन-व्यवहार में किसी 
प्रकार को रुकावट तनहों पड़ती | उस चरित को देख कर आप 
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अपना जीवन भली भाँति सुधार सकते हैं | वह आवकों के समक्ष 
एक आदशे है, जिसे सामने रख कर श्रावक श्रपता जीवन 

संतोषमय, +राकुल और शान्त बना सकते हैं । 
सातवें प्रत में जित पस्तुओं की सूची दी गई है उसे देख 
कर आप लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार मयौदा करें, जिससे 
शरीर न बिगड़े, बुद्धि भी खराब न हो तथा विवेक भी बना रहे। 
मयौदा करते समय विवेक से काम लेना चाहिए | ऐसा न हो कि. 
सचित्त वनस्पति का तो त्याग कर दिया और अंडे खाने लगें॥ 
मैंने सुना है, बहुत-सी एलौपेथिक औषधियों में सुअर, गाय, बेल 
आदि पशुओं एवं पक्षियों की चर्बी, मांस भादि का सम्मिश्रण 
होता है। अगर कोई हरी छोड़ कर ऐसी ओषधियों का सेवन_ 
करने छगे तो विवेक कहाँ रहा ? जिसे त्रस जीवों की हिंसा का 
विचार नहीं है वह स्थावर जीवो की अहिंसा का केसे पालन कर 
ख्क सकता है ९ अतणएव जो कुछ त्यागो, उसमें विवेक से काम लो 4 
'अन्तःकरण में अनुक्रम से करुणा-बुद्धि जागृत करते हुए प्राणी 

मात्र पर मेन्नी की भावना स्थापित करो | 

५ आनन्द श्रावक ने कई हरी धीजों का आगार रकखा था, 


पी 
| 


हि लेकिन वह अ्रष्ट करने पाली वस्तुओं का सेवन नहीं करता था । 
५५ हरी का सम्पूर्ण रूप से त्याग करना अच्छा दी है, मगर विवेक 
की आवश्यकता है । आनन्द ने अपने त्रत में विवेक रक्खा था । 
वह शरदू ऋतु में प्रातःकाल तेयार हुए घी के अतिरिक्त और कोई 
घी नहीं खाता था। आप लोग बाजारू घी तो नहीं खाते हें ९ 
संभव है, गाँवों से आया हुआ समझ कर आप बाजारू घो खाते 
हों, तो सुना जाता है कि अब गाँवों में भी शहरी थी पहुँच चुका 
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है और वहाँ पर भी देहाती घी में उसकी मिलावट की जाती हे। 


आनन्द श्रावक के जीवन चरित से क्‍या शिक्षा मिलती है, 
इस वात पर बहुत कम लोग विचार करते होंगे। साधारणतया 
व्वरित को सुन लिया जाता है और ऐसा अनुभव किया जाता हैं 
मानो इस चरित का संबंध सिर्फ आनन्द से ही है। हमारा इससे 
क्‍या सरोकार है ९ परन्तु भगर तुमसे इस चरित का सरोकार न 
होता तो तुम्हें सुनाया दी क्यों जाता ९ 


श्राज भी जो खाने के लिये नहीं जीता है, किन्तु जीने के 
लिए खाता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसकी मान- 
सिकर शक्ति तथा चुद्धि भी निर्मेल रहेगी । लोग खाने-पीने में बे- 
भान रहते हैं और यह नहीं सोचते कि घर्म भ्रष्ट करने वाली सदर- 
पटर चीज़ें खाकर हम श्रावक का पद कैसे निभा सकते हैं ९ 
श्रावक-पद की मयोदा को अ्रक्कुएण बताये रखने के लिये आहार 
संबंधी विवेक अनिवार्य हैं । 


मोटरगाड़ी, घोडशगाड़ी आदि विलास की वस्तुओं की वृद्धि 
में, जो जीवन और घम को संकट में ढालने वाली हैं. लोग 
सेव तत्पर रहते हैं, किन्तु भोजन के विषय में बहुत कप्त यह्‌ 
सोचते हैं कि हम कया खाएँ और क्‍या न खाएँ ९ 

मित्रो । जवानी जमा-खच्े न करके जैसा कहो, वैसा दी 
करो । जो जैसा कद्दता है वैसा ही करता है और सोजन-पान 
के विषय सें वेभान नहीं रहता, वह प्राय: रोगी-शोकी नहीं होता 
और उसका जीवन अनेक आपत्तियों से मुक्त रहता है । 


सारांश यह हे कि खाने के लिए जीने वाले और जीने के 
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लिए खाने वाले में जो अन्तर है, वद्दी अन्तर भक्त और अभक्त 
मृहस्थों में है । जो अभक्त है वह इश्वर को भूलकर धन में 
ही तन्‍्मय रहता है, लेकिल भक्त गृहस्थ इश्वर का स्मरण करता 
हुआ यही समभता है कि यह सम्पदा मेरी नहीं है । भक्त गृहस्थ 
मानता है कि इेश्वर-सक्ति और धर्म-सार्ग पर चलने से जो' 
पुण्य मेंने उपार्जन किया है उस पुण्य के उदय से यह ऋद्धि- 
सम्पत्ति मुमे प्राप्त हुई है; एक प्रकार से यह ईश्वर की है | इसे 
में उसी के चरणों में अर्पित करता हूँ । 
आज म्हारा संभव जिन जी रा, 
द्वित चित से गुण गास्याँ राज । 
मधुर-मधुर सुर राग अलछापी, 
है ० गहरे शब्द गजास्याँ राज ॥ भाज० .)... _ ...... 


न अज-++ 


दीनदयाल दोनबन्धु के 
खानाजाद कहास्याँ राज'। 
तन घन प्राण समर्पी प्रश्लु को, 
इन पर वेग रिश्लास्याँ राज ॥ आज० ॥ 
भक्त ग्रदस्थ कुटुम्ब-परिवार, धन-सम्पत्ति रखता हुआ भी उस 
पर ममत्व नहीं रखता। “यह मेरा है” इस प्रकार की ममता उसके 
अन्तस्तल को स्पर्श नहीं कर पाती। वह अपने को घन-सम्पत्ति' 
का रखवाला मात्र समझता है छौर विचार करता है कि यह 
सब सामग्री प्रभु की सेवा के लिए है, इसलिए मैंने परमात्मा की 
सेवा में इसे समर्पित कर दिया है। 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या परमात्मा तन-घन- 
प्राण लेता है ९ परमात्मा वीतराग है, शरीररहिंत सुक्त है। ' 


>> +>पप--+-++.-:- _- हर 
ध् नी डत........ ल्िििसिज कज+जत 


हि 
है 
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बह धन-तन आदि फेसे ओर उसे किस प्रकार दिया जा 
सकता है ९ 
इस प्रश्न का समाधान जैन प्षिद्धान्त से तो ऐोता दी ऐ, 
किन्तु हमें पहले यह देखना ऐ कि जैनेतर सिद्धान्तों में इस विषय 
का समाधान किस प्रकार किया गया है ९ गीता में कहा एै--- 
यज्ञार्थाव्कर्मरोडन्यप्र, छोफोर्ड्य॑ फर्मंयन्धन । 
तदर्थ फ्स फौस्तेम ! गुक्तसर' समाचर ॥ 
छा ई६, इछोा, ५ 
अ्रथौत््‌ृ-हे 'प्रजुन | समस्त काम यत्त फे लिए फरने 
चाहिएँ । यज्ञ फे लिए किये गये फार्मों फे 'प्रतिग्क्ति और सध 
काम कर्मवन्ध के कारण ते हैं 


शअ्रव प्रश्न यद उपस्थित होता ऐ कि यज्ञ वास्तव में क्या ६ ९ 
यज्ञ फिसे फहना चाहिए ? फोई-फोई अप्नि में घी होमने फो यक्ष 
कहते है. | किसी ने पशुर्मा की घलि चढ़ाना यक्त समझ लिया 
है और कोई तो नरवलि को भी यक्ष मानते हैं । तात्पर्य यह कि 
लोगों ने यज्ञ का मूलभूत वास्तविक 'प्र्थ बदल कर उसे हिंसा 
में परिणत कर दिया है। इसी कारण यज्ञ फे नाम पर घोर 
हत्या हुई है और आज भी अनेक देवी-देवताओं को रह्देश्य 
करके लाखों पशुश्रों का निर्दयता के साथ वध किया जाता है । 
प्राचीत साहित्य से ज्ञान होता है कि यज्ञ फे नाम से घरती पर 
रक्‍त की नदियाँ बहाई गईं थीं । 


लोकमान्य तिलक ने यज्ञ की घोर प्रथा का वर्णन फरते 
हुए लिखा हे कि चम्बल नदी का वास्तविक नाम घर्मबती है। 
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इस नदी का चर्मवती नाम पड़ने का कारण भी उन्होंने बताया 
है। एक राजा ने यज्ञ के लिए इतके पशुत्रों की बलि चढ़ाई कि 
इस नदी के किलारे उत्त पशुओं के चर्म का ढेर लग गया और 
उससे रक्त की जो धारा वही उससे नदी का पानी रक्त-बर्णे हो 
गया । तभी से इस लदी का नाम चमंबतो पड़ा, जिसे आज- 
कल की बोली में “चम्बल' कदते हें । 
इस प्रकार यज्ञ का अर्थ हिसा में बदल गया, परन्तु उसका 
वाध्तविक अर्थ हिंछाकारक नहीं हे । यज्ञ का वास्तविक अर्थ 
समझाने का बीड़ा जैनशास्रों ने तो उठाया दी है, परन्तु गीता 
आदि्क वैदिक सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थ भी हत्या वाले यज्ञ 
को थज्ञ नहीं कहते | गीता में कहा है--- 
.. द्व्ययज्ञास्तपोयज्ञा,. योगयज्ञास्तथाउपरे । 


स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्र, यतयः सज्चित श्ता* ॥ 
+जे० ४, इलों० २८- 


ा 


अथीतू द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय और ज्ञान से यज्ञ होता 
है। परोपकार के लिए द्रव्य आदि को लगाने रूप सात्विक दान 
देने में लगे रइना द्रव्य-यज्ञ है। सात्विक तप करना तपनयज्ञ 
है। ध्यान, धारणा, समाधि आदि योग-यज्ञ कहलाता है । शास्त्रों 
का पठन-पाठन स्वाध्याय-यज्ञ है ओर आध्यात्मिक विचार में 
भम्न रहना ज्ञान-यज्ञ है। के 


इत पाँच प्रकार के गीता-वर्णित यज्ञों में हत्या को कहाँ अब- 
काश है ९ यहाँ तो विश्युद्ध आचार का ही प्रतिपादन किया गया है | 





& देखो गीता का व्यवहार-दुशंच । ए० २०१ 





ना 
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775 कम ही 
उत्तराष्ययत सूत्र के बारहवें अध्ययन्त में एरिफेसी मुनि ने 
भी ब्राह्मणों को यज्ञ का अर्थ समझाया है । 
कद्दू चरे भिक्‍्खु पर्य जयामो, पायाह फर्माई पुणोल्छयामों । 


अक्पाहि णे सजय जक्य पूहुया, फए सुजठ उमा घयि ॥ 


जब मुनिराज हरिफेशी ते ब्राएणों के हिसात्मक यश फो 
पाप रूप बताया तब उन्होंने मुनि से पूछा-४ भिल्ठु | ४स लोगों 
को यज्ञ फरना चाहिए या नहीं १ अगर, पे करें तो फोन-सा 


यज्ञ करें जिससे पाप का नाश हो सह | दे सयत, कृपा फरफे 
हमें 'समम्काइए कि ज्ञानी पुरुषों ने किसे सुयत्त बतलाया है 
ब्राह्मणों के प्रश्व का उत्तर देते हुए मुनि ने कद्दा-- 
छज्जीव फाये छसमारभन्‍्ता, मोस दत्ता च॑ं अस्तेयमाणा । 
परिग्गह इष्यीओ माणमाय, पथ परियाय चरन्ति दन्ता ॥ 
सुसबुदा पंच सपरेदि, दृए जीविय अणपकग्यमाणा | 
चोसटुकाया सुचइ्तदेंद्ठा, महालय॑ जयहू पश्नसिद्द॥ 
अथोत--पट, जीव-निकाय का भारंभ न करने वाले, मपावाद 
और अदत्तादान का सेवन न करने पाले, परिप्र5, स्त्री, मान, 
माया आदि का त्याग करने वाले, पाँच प्रकार के संबर से युक्त, 
जीवन के प्रति निष्काम, शरीर की ममता से रद्दित पुरुष श्रेष् 
यज्ञ करते हैं, अथोत्‌ उल्लिखित गुणों को अपने जीवन में व्यव- 
॥ 
हाय बनाना ही श्रेष्ठ यज्ञ है । 


इसके वाद ब्राह्मणों के एक ओर प्रश्न के उत्तर में मुनि ने 
कहा-- 
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इस नदी का चर्मवती नाम पड़ने का कारण भी उन्होंते बताया 
है। एक राजा ने यज्ञ के लिए इतते पशुओं की बलि चढ़ाई कि 
इस नदी के किनारे उत्त पशुओं के चर्म का ढेर लग गया और 
उससे रक्त की जो धारा वही उससे नदी का पानी रक्त-वर्ण हो 
गया । तभी से इस लदी का नाम चमवतो पड़ा, जिसछते आज- 
कल की बोली में “चम्बल' कदते हें । 

इस प्रकार यज्ञ का अर्थ हिसा में बदल गया, परन्तु उसका 
वाध्तविक अर्थ हिंलाकारक नहीं है । यज्ञ का वास्तविक अथे 
समझाने का बीड़ा जैनशास्त्रो ने तो उठाया दी है, परन्तु गीता 
आदिक वैदिक सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थ भी हत्या वाले यज्ञ 
को यज्ञ नहीं कहते । गीता में कद्दा है-- 

7 द्वव्ययज्ञास्तपोयज्ञा, योगयज्ञास्तथाउपरे । 
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्र, यतयः सश्ित बता ॥ 
+जे० ४, इको० २८ 

अर्थात्‌ द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय और ज्ञान से यज्ञ होता 
है | परोपकार के लिए द्रव्य आदि को लगाने रूप सात्विक दान 
देने में लगे रइना द्रव्य-यज्ञ है। सात्विक तप करना तप-यज्ञ 
है। ध्यान, धारणा, समाधि आदि योग-यज्ञ कहलाता है। शास्त्रों 
का पठन-पाठन स्वाध्याय-यज्ञ है और आध्यात्मिक विचार में 
मम्न रहता ज्ञान-यज्ञ है। #? 


इत पाँच प्रकार के गीता-वर्णित यज्ञों में दृत्या को कहाँ अव- 
काश है १ यहाँ तो विश्ुद्ध आचार का ही प्रतिपादन किया गया है | 


पता आकर कपल कक जद म मय इन अत शा किलर अपर. मक अमन डट पहनकर जज किट न चन्मिनट चलना ४ जल फल ७ एन 


& देखो गीता का व्यवहार-दुर्शन । प्ृू० २०१ 





की 
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उत्तराष्ययन सूत्र के बारहवें अध्ययन में हरिकेशी मुनि ने 
भी ब्राह्मणों को यज्ञ का अर्थ समझाया दे । 

कहँ चरे मिक्खु वर्य जयामों, पावाई कमस्साईं पुणोल्छयामों । 

अवश्वाहि णे संजय जकब॒पूुहया, कह सुज्रह्द कुंसछा वयति ॥ * 


जब मुनिराज हरिकेशी ने ब्राह्मणों के हिंसात्मक यज्ञ को 
पाप रूप बताया तब उन्होंने मुनि से पूछा--हे मिश्षु ! हम लोगों 
को यज्ञ करता चाहिए या नहीं १ अगर यज्ञ करें तो कौन-सा 
यज्ञ करें जिससे पाप का नाश हो सझे १ है संयत, कृपा करके 
हमें!सममस्ाइए कि ज्ञानी पुरुषों ने किसे सुयज्ष बतलाया है 


ब्राह्मणों के प्रश्त का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा-- हा 


जज ऑल >+- आज 


छज्जीव काये असमारभनन्‍ता, मोस अदृत्त' वे असेवमाणा । 
परिग्गह इत्थीओ माणभाय॑ं, एय परिन्नाय चरन्ति दन्‍्ता ॥ 
सुसवुदा पचहि सघरेहिं, हृह जीवियं अणवकंखमाणा . 
पोसठकाया सुचइत्तदेहा, महाजय ज्यद जन्नसिद्ठ ॥ 


अथोतू--घट_ जीव-निकाय का आरंभ न करने वाले, सषावाद 
ओर अदत्तादान का सेवत न करने धाले, परिम्रद, स्त्री, मान, 
माया आदि का त्याग करने वाले, पाँच प्रकार के संबर से युक्त, 
जीवन के प्रति तिष्काम, शरीर की ममता से रहित पुरुष श्रेष्ठ 
यज्ञ करते हैं, अथौत्‌ उल्लिखित गुणों को अपने जीवन में व्यव- 
हाय बनाना ही श्रेष्ठ यज्ञ है | 


इसके वाद ब्ाह्मणों के एक और प्रश्न के उत्तर में मुन्ति ने 
फहा[-+- 
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तवो कोई जीवो जोहठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसग। 
कम्मेहा संजमजोगसती, होम॑ हुणामि इत्तिएं पसत्थ॑ ॥ 
अथोत्‌ तप अप्नि है। जीव अप्नि का स्थान है--होमकुणड 
है। योग चटुवा--सामग्री लेकर होमने का उपकरण --है। शरीर 
इंधन है । संयम और योग शान्तिपाठ है । हम इस प्रकार का 
अभिह्दोत्र करते हैं | यही अग्निहोत्र ऋषियों द्वारा प्रशंसित है । 
प्रश्तोत्तर लम्बा है और इसे पूर्ण रूप से समझाने के लिए 
अधिक समय की आवश्यकता है । इससे यह स्पष्ट दो जावा है 
कि यज्ञ ने करना जैनधस का सिद्धान्त नहीं, वरन्‌ यज्ञ का जो 
विकृृत और वीमत्स रूप प्रचलित हो गया है उसका तीत्र विरोध 
_ _करना जेैनधर्म का काम है | गीता और उत्तराध्ययन्त--दोनों के 
उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ का वास्तविक रूप 
हिंसामय नहीं है । 
: व्यास मह॒षि का उद्धरण स्याह्याद मब्जगी सें इस प्रकार 
दिया है-- 
ज्ञानपालिपरिक्षिप्ते, ब्रह्मचयेद्यास्भसि । 
स्नात्वाउति विमले तीथें पापपजापहारिणि ॥ 
ध्यानाप्नों जीव कुण्डस्थे, दप्ममारुतरीपितें । 
असत्कर्म समित्क्ेपैर्ञपक्‍िहोन्र कुरुत्तमस्‌ ॥ 
कषाय पश्ुुमिहुंडे धर्मकामार्थनाशकैः । 
शममन्त्रहुतेयंज्ञ' विधेहि विदित छुथै! ॥ 
अथौतू---व्यास ऋषि उत्तम यज्ञ करने का उपदेश देते हुए 
कहते हें--ज्ञान रूपी पाली से घिरे हुए, अह्यचये और दयारूपी 
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जल वाले, पाप रूपी कीचड़ को धो ढालने वाले निर्मेल तीथ में 
स्नान करके; जीव रूपी कु ढ में स्थित, इन्द्रियदूमन रूपी वायु से 
प्रदीष्त की हुई ध्याव रूपी अग्नि में, पापकर्म रूपी समिधा 
डालकर श्रेष्ठ यज्ञ करो ! 


यही नहीं, आगे व्यासजी स्पष्ट कहते हैं-- 
प्राणिघातात यो धर्ममीहत्ते मूढमानसः । 
स वाज्उतति सुधावृष्टि कृष्णाहि मुखकोटराव्‌ ॥ 


शअ्थोत्‌ जो प्राणियों की हिंसा करके घर्मोपार्जतल करना- 
चाहता है वह मूढ़ है । वह काले साँप के सुख से अमृत की 
वर्षा दोने की असंभव इच्छा करवा है। तात्परय यह है कि 
हिंसात्मक यज्ञ से घम होना असंभव है.। 


जल 
खा अजिा 


यह छउद्घरण और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि 
जैनसिद्धान्त ही अकेला ह्िंसात्मक यज्ञ का विरोध नहीं करता, 
किन्तु वैदिक ऋषि भी हिंसा की वीभत्सता से ऊब कर उसकी 
निन्‍्दा करते हैं । 


जैन साहित्य और वैदिक सहित्य की विस्तारपूर्वक तुलना 
करने के लिए समय नहीं है। अतएव इतने जदूधरणों से तुलना 
की सामान्य दिशा का निरूपण करके ही संतोष मानना पड़ेगा । 
यज्ञ क्या है, इस संबध में ही थोड़ासा विचार क्रिया 
जाता है | 


'इदमू न समर अथोत्‌ यह मेरी वस्तु नहीं है, इस भाव से, 
उस वस्तु पर से अपना मसत्व हटा लेना जौर उस पर दुसरे 


५ ५० >ल्रीशणकन  ऑमकका >> ऑल टली जा || 
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का अधिकार कर देता यज्ञ का अर्थ है। जो अपने अधिकार 
की चीज़ों पर से अपना स्वत्व त्याग देवा है और दूसरे 
का अधिकार मान लेता है, वही सच्चा यज्ञ करने वाला है । 


द्रव्य पर ममत्व न रखना, और उसे अपना न सममता, 
द्रव्य-यज्ञ कहलाता है | ऐसा करने के लिए घर-ग्रिएस्ती त्याग कर 
साधु बन जाना दी आवश्यक नहीं है । द्रव्य पर' अपना अधि- 
कार न समझे, जगत्‌ की वस्तु जगत्‌ के लिए है, यह सम्रक कर 
उस द्रव्य का अपने आपको ट्रस्‍्टी मात्र सममे और सार्वजनिक 
हित में द्रव्य का उपयोग करे, यह आवश्यक ह | इसी को द्र॒व्य- 
यज्ञ कहते हैं । 


जैसे द्रव्य का यज्ञ होता है वैसे ही दान का भीःचज्ञ होता 
: है। दान देकर उससे मान न कमाना, निष्काम भाव से दाने देना 
दान-यज्ञ है। जो लोग दान द्वारा मान की कृममना करते हैं, वे दान 
नहीं करते वरन्‌ दान का सौदा ' करते हैं-- किसी चस्तु को ऐेकर 
उसके बदले में दूसरी वस्तु की अमिलाषा करते हैं। ऐसे छोगों 
को कीत्ति या मान कितना म्रिलता है, यह तो आप लोग भी 
जानते हैं, पर उन्हें दान का वास्तविक फञ्न नहीं मिलता । दाव 
के असली फछ को प्राप्त करने के लिए फन की आकांक्षा का 
के चाहिए । यही सच्चा दान-यज्ञ है और यही प्रशस्त 
दान है । 


हिन्दी 'नवजीचन/ पत्र में मेंने पढ़ा था कि शिमला में एक 
९५ और एक स्त्री को देख कर गांधी जी का हृरय आनंदित हो 
उठा था। बह दोनों गाधीजी के पास आये ओर उन्होंने सौ 


न्‍ै 
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रुपये का एक नोट निक्राल कर एक संस्था की स॒द्दायता के लिए 
गांधीजी के सामने रख दिया ! वह संस्था सेठ जमनालालजी 
बजान द्वारा संचालित होती थी। गांधीजी ने, कहा--जमना- 
लालजी के पास पेसे की कमी नहींहै। उनके पास फाफी पैसा 
है। उस संस्था को सहायता की श्रावंश्यकता नहीं है । अतः आप 
यह रुपया श्रपने पास ही रहने दीजिए |” 5 


यह सुनकर आगन्तुक पुरुष ले कहा--जिस किसी भी 
कार्य में रुपयों की आवश्यकता हो उसी में यह लगा दीजिए । 
श्रमुक कार्य में रुपये लगाने की शत्ते लगाना व्यर्थ है--भूल 
है । इस बात को मेरी अपेक्षा आप अधिक सममर्तें हैं॥ अतएव- 
अब इस विषय, में में कुछ न कहूँगा । मैंने सरकारी:नौकरी करके _ 
ध्तीस हजार रुपया बचाया है और इस .सम्रय ,भी मेरी आय 
लगभग एक हजार रुपया मासिक है | इस सम्पत्ति को में. अपनी: 
नहीं समझता | चाहता हूँ कि आप इसकी व्यवस्था करें और 
अपने द्वाथ में ले- लें। इसी से मुझे आनन्द होगा। में इस 
सम्पत्ति पर से अपना आधिपत्य हटा लेना चाहता हूँ, जिससे 
अपने उत्तरदायित्व से बच सकू ।! 


मित्रो | आप लोगों फे पास जो द्रव्य है उसे अगर परोप- 
फार में, सावेजनिक द्वित में ओर दीन-दुखियों को साता पहुँचाने 
में न ढगाया छो याद रखता, इसका प्याज घुकाना भी तुम्हें 
कठिन हो जायगा | ऐसे द्रव्य के स्वामी वत कर आप फूले न 
समाते द्ोंगे कि चलो हमारा द्रव्य बढ़ा है, मगर शास्त्र कद्दता है 
श्रौर अनुभव उसका समर्थन फरता है कि द्रव्य के साथ क्लेश 


| 
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बढ़ा है। जब आप बक से ऋण रूप में रुपया लेते हैं तो उसे 

* खुकाने की कितनी चिन्ता रहती है १ उत्तनी ही चिन्ता पुएय 
झपी बेंक से प्राप्त द्रव्य को चुकाने की क्‍यों नहीं करते ९ समस्त 
रखो, यह सम्पत्ति तुम्दारी नहीं है । इसे परोपकार के अर्थ 
अर्पण-कर दो | याद रखो कि यह जोखिम दूसरे की सेरे पास 
धरोहर है | अगर इसे अपने पास रख छोड़ गा तो यह तो यहीं 
रद्द जायगी, लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिए बहुत भारी 
पड़ जायगा | 








हि सन्‍न्‍ेरे: 


श्रावक के-तीन भनोरथों मे से एक मनोरथ यह भी है कि- 
लोभ की थ्रृद्धि करने वाले ओर खराबो- पेदां करने वाले परिभ्रह 
का त्याग करके कब में आत्म-कल्याण से लगूंगा ?! अतएव 
परिप्रह्व के पाश को :ढोला होने दो--उ धसे बाहर निकलने का' 
प्रयत्न करो ! के :। जे 


43 


गांधीजी ने आं्गन्तुक पुरुष से कद्दा--तुम . इस घन .' के 
ट्रस्टी ' रहो | जब किसी कार्य में इसे लगाने की आवश्यकता 
होगी, तब उस काम में लगा दिया जायगा [* 


एक सद्दिला को उसके पिता से बहुत-सी सम्पत्ति मिली थी। 
उसका पति आचासभ्रष्ट है, और उसने 'दूसरा विवाह भी कर 
लिया है । वह महिला उससे अज्ञग रद्दती है। जैसे पूर्वोक्त पुरुष 
ने अपनी सम्पत्ति का त्याग किया, उसी प्रकार वह भी अपंलीः 
पेत्रिक सम्पत्ति का दान करना चाहती है। बह देश-सेवा के' 
फल-स्वरूप दो बार जेलयात्रा कर चुकी है और चर्खा आदि 
त्‌ कर उसी की आमदनी से अपना निर्वाह करती है । वह भी 
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एक बार गांधीनी के पास आई और अपती सम्पत्ति के दान 
के विषय में गाधीजी से निवेदन किया । गांधीजी ने उससे भी 
वही बात कटद्दी कि--उस सम्पत्ति को तुम्त अपनी न सममे कर 
श्पने को उसका ट्रस्टी मानते हुए सेंभालो | ' ४.» 


मित्रो | अगर आप लोग भी अपनी सम्पत्ति 'से पाप न 
करके, उसके ट्रस्टी-सर बने रहो तो क्या उस सम्पत्ति को कुछ 
दाग लग जायगा ? हाँ, उतर अवस्था में अपने भोग-विलास के 
लिए उसका टुरुपयोग न कर सकोगे | लेकित बहुत लोगों, की तो. 
ट्रस्टी बलते की सावना ही नहीं होती । क्‍या श्रात्र्क की जिन्दगी 
ऐसी होती है कि वह धत के कीचड़ में फँसा रहे और उससे अपने 
आत्मा को मलिन बना डाले २ उसे परोपकार में न लगावे ९ क्‍या 
श्रावक को घसे पर विश्वास नहीं है ९ बक पर विश्वास करके 
उपमें लाखों रुपया जमा करा देने वालों फो घंमे रूपी बेक पर 
क्‍या विश्वास नहीं है ९ ' 

में आपका धन नहीं चाहता । मेरे. पास जो कुछ थो उसका 
त्याग कर देना सेने अपना सौभाग्य समता है 'उससे अआमे 
शान्ति और सुख मिला है। ऐसा 'करके मेंने तिराकुलता का 
आनन्द अनुभव किया है। तुम्हें जो त्याग का ४पदेश - करता 
हूँ सो इसलिए कि तुम भी सुख-शान्ति का इसी उपाय से 
लाभ कर सकोगे । सम्यग्टष्टि का लक्ष्य यही है कि वह अपनी 
सम्पत्ति परोपकार फे लिए समझे और आप उससे अलिप्त 
रहता हुआ अपने को उसका टूस्टी अनुभव करे |  .: 

” रे समदृष्टि जीवढ़ा, फरे कुदुम प्तिपाल। दे 
अन्तरगत न्यारो रहे, ज्यों घाय झिछावे दाछ ॥ .*, 


ना 
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भाषा का प्रयोग दूसरे प्रकार का है मगर वस्तु घही है। 
गीता में ज्ञान-यज्ञ करने की जो बात कही गई है. वही बात इस 
दोहे में कद्दी गश है । जैसे धाय बालक की सार-सैंभाल करती है- 
उसमें आत्मीयता का भाव स्थापित नहीं करती, उसी प्रकार आप 
घन की सार-संभाल करें--उसके टूस्टी बने रहे, पर उसमें 
लिप्त न हों | 


ऐसा करने से आपको दोहरा लाभ हे । प्रथम यह कि आप 
उस धन से पापोपाजन नहीं कर सकेंगे और दूसरा यह कि 
उसका नाश होने पर आपको दुःख न होगा | दूसरों की घत्तु 
का नाश होने पर क्या आप दुःख मनाते हैं ९ 


वह नही ९५ ५०० -0ककेस -कओ- अत बनक अल अलललकल: जोक पी 


क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि यह वस्तु मेरी नहीं 
थी, किसी और की थी । जैसे औरों की वस्तु पर श्रात्मीयता 
की भावना, नहीं है, उसी प्रक्रार अपनी सम्पत्ति पर भी आत्मी- 
यता का भाव सत रक््खो-फिर आपको उसके लाश से शोक नहीं 
होगा । तुम्दारे, पास घन है तो उस धन के गुलाम बन कर मत 
रहो । उस्रका सत्क्ायाँ में विनियोग करने वाले बनो । जाल में 
मक्खियाँ फँसती हैं; तुम धन के जाल में मत फँसो | धन को 
अपने भाग्य का बोक सत घनाओ । उससे सौमाग्य का मंगल 
हार खोलो । धन अपने आपमें बड़ी 'चीज़ नहीं है। उसे पा 
लिया है तो कौन-सी महत्वपूर्ण वस्तु पा ली है ९, आखिर संसार 
तो उन्हों की चरण-रज अपने मस्तक पर चढ़ाता है 'िल्होंने 

को अपने चरणों से ठुकरा दिया है| घन में यदि कुछ भी 


+ 
पर 
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श्रच्छाई है तो वह उसके सद्व्यय पर निर्भर है। जिस धन का 
सदुंपयोग किया जाता है वही धन सार्थक है | 


तुम सममते हो हमने तिजोरी में धन को केद्‌ कर लिया है, 
पर धन सममता है कि हमने इतने बड़े घनी को अपना पहरेदार 
मुकरर कर लिया है | 


तुम अपनी कृपणता के कारण घत का व्यय नहीं कर सकते 
पर धन तुम्दारे प्राणों का भी व्यय कर सकता है | 


तुम घन को चाहे जितता प्रेम करो, प्राणों से भी अधिक 
उसकी रक्षा करो, उसके लिए भले ही जान दे दो, लेकिन धन 


॑> ०७4 3 + >> +++ 


जायगा । 


तुम धन का त्याग न करोगे तो धन तुम्द्दारा त्याग कर देगा। 
यह सत्य इतना स्पष्ट और ध्व है कि इसमें लेश मात्र भी सन्देद 
नहीं किया जा सकता | ऐसी स्थिति में विवेकवान्‌ होते हुए भी 
इतने पामर क्‍यों बने जा रहे द्वो ९ तुम्हीं त्याग की पहल क्‍यों ( 
नहीं करते १ क्‍यों स्वत्व के घांगे को तोड़कर फेक नहीं देते ९ 73 


स्त्व का त्याग कर देना ही द्रष्ययज्ञ है । अपने पास जो 
है उसे 'इदमू न सम” कहकर परोपकार के निमित्त अर्पित कर दो 
ओर अपने आपको उसका सिफ ट्रस्टी सममो । 


इसी प्रकार जो त्तप किया हो, उसके फल की कामना से दर 
रहो | तप के बदले स्वर्ग आदि के सुखों की आकांक्षा न करो । 


उसके लिए अहंकार न करो | तप फो सत्कार-सन्मान था सांसा- 
४ दि. जी. 


जब व रफ+ 





अककल+ े जथ पल टज>+-4 कक >+कज3०3 >> ०03 -. >>. 





४० | जवाहर-किरणावली : द्वितीय भाग. [ दिव्य जीवन 


रिक सुख की प्राप्ति का साधन मत बनाओ । 'इद्मू न सम! कह 
कर परमात्मा को समर्पित छर दो । 


तपस्या करना वीरता का काम है । प्रत्येक आदमी तप नहीं 
कर सकता | तप्स्वी अपनी शक्ति का संचय करके तप करे और 
अहंकार आ जाए तो सारी तपस्या निरथेक हो जाती है | अतएव 
तपस्या करके 'इदमू न समा कहकर भगवान्‌ की सेवा में उसे 
समर्पित कर देना चाहिए | 

इसी प्रकार स्वाध्याय आदि को इृदमू न मा कह कर पर- 
मात्मा को अपेण कर देना दी हितकर है। इससे अभिमान का 
भाव उद्त नहीं होता दै-। इस प्रकार द्रव्य, तप, आदि का यज्ञ 
करता रहे तब तो ठीक है । यदि इनका अभिमान किया तो आत्मा 
का अध-पतन होजाता है । 

में आप से एक बात पूछता हूँ। क्‍या रसोई बनाने वाढी 
बहिन भी यज्ञ कर सकती है ९ 

पा ! 

यदि उस बहिन का हृदय निस्प्रह है, उसमें स्वाथ की कलुषता 
नहीं है, उत्समे का भाव है, अगर वह दूसरो को सुखी बनाने के 
लिए अपनी कला-कुशलता का प्रयोग करती है, तो वह यज्ञ क्यों 
नहीं कर सकती १ अगर वह अपनों को खिलाने और दूसरों को 
टरकाने का भाव रखती है तो उसके हृदय में ममता है। इस 
ममता से उसका आत्मा पतित हो जायगा | 

मान लीजिए एक घर में चार भाई हैं । बढ़े भाई कीखी 
के भी बच्चे हैं और दूसरे भाइयो की स्त्रियों के भी | अब यदि 
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बड़े भाई की स्ली भोजन वना कर अपने लड़कों को तो खिलावे 
ओर दूसरे लड़कों से कपट करे तो आप उसे क्‍या कहेगे ९ 

'चोरी ॥? 

गीता में कहा है कि जिसने दिया है उसे न समर्पित करके 
खाने बाला चोर है । यथा-- 

तेद॑त्तानप्रदायेभ्यों यो भ्रुडक्ते स्तेन एव स' ॥ 
“भर ३, को १२. 

यदि बढ़े भाई को पत्नी यह विचार करे कवि जिस घर में में 
ओर मेरे घालऊ रहते हैं उसी घर सें दूसरे भी रहते हैं । मेरे 
बालकों की भाँति वह भी इसी प्रकार भोजन के अधिकारी हैं । 
में कपट करके पाप की भामिनी नहीं बनेंगी । इस प्रकार विचार 
कर सव भाइयों के बालकों को समान समझे और कंपट न करे 
तो ऐसी बहिन भोजन बनाती हुई भी यज्ञ कर सकती है। 
श्रगर वह अच्छा भोजन वना कर अपने बच्चों को खिलावे 
और दूसरे बच्चे एक ओर वैठे-बैठे ताकते रहे--फिर भी वह 
उन्हें न पूछे, तो उसको आप क्या कहेंगे ९ 

राक्षसी !! 

वह घहुत ओछे जी की समझी जायगी | यदि उसी स्त्री के 
देवर, दूर से, अपने घालकों को फम्म और दूसरे बालकों को 
ज्यादा देते देखें तो क्या उसके देवरों का जी न हटेगा ९ 

“्रवश्य दूटेगा !' 


में आरंभ फरने के लिए नहीं कहता | जो आरंभ होना था 
बह तो भोजन बनाते में हो चुका । परन्तु उप्त आरंभ के धाद्‌ 
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यदि हृदय निष्कपट और परोपकार-भाव से परिपूर्ण रहा तो 
भोजन बनाने में भी यज्ञ हो गया सममना चाहिए। 
ज्ञानियों ने सदूगुणों की प्रशंसा की है, लेकिन दुर्गुणों के 
लिए मुँह पर द्वी फटकार बताई। 
ओर हरिकेशी मुनि की, जो शरीर से काले-कल्लंटे, और विरूप 
थे, जिन्हे कोई अपने पास भी खड़ा होने देने में राजी नहीं होवा 
था, भगवान्‌ ने समचशरण में क्‍या प्रशसा नहीं की थी ? क्या उन्हें 
भगवान्‌ ने अपनी छ्न-छाया में नहीं छिया था १ यही नहीं, 
भगवान्‌ ने कहा था कि-- 
सकक्‍्ख खु दीसह् तवोविसेसो पर 
न दीसइ जाइविसेस कोवि ॥ 


जी ५१०ज कमान ५ 


अर्थात्‌ तप की विशेषता तो साक्षात्‌ दिखाई देती है, मगर 
जाति की कोई भी विशेषता मनुष्य 'में दिखाई नहीं देती । अर्थात्‌ 
जहाँ जाति में' भेद होता है वहाँ आकृति आदि में भी भेद होता 
है। मनुष्य-मनुष्य ' संब एक-सी आकृति वाले हैं और उनमें 
जाति संबंधी कुछ भी भेद नज़र नहीं आता ।“इस कारण अनादि 
जाति-भेद की कल्पना करना निर्मूल हे । जाति का कोई मूल्य 
नहीं है । 

सारांश यह है कि जाति का, कुल का, धनसम्पत्ति और ऐश्वर्य 
का, यहाँ तक कि शरीर का भी ममत्व हटा देना चाहिए। इन सब 
के प्रति 'इद्मू न मम की भावना जब सुदृढ़ रूप से अन्तःकरण 
में जम जाती है तो भात्मा निसप्रह, निष्काम बन जाता है। 

सी भावना को यज्ञ शब्द से सूचित किया जाता है। 
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जो महापुरुष निष्काम वन कर निरन्तर प्रशस्त अनुष्ठानों 
में अपना समय व्यतीत करते हैं, वही दुर्लभ सानवजीवन का 
लाभ लेते हैँ । वह्दी प्राप्त सुअवसर का सदुपयोग करते हैं । वे अपने 
आदर्श से अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं और स्वयं 
कल्याण के भागी होते हैं। 


महावीर भवन, 
देइली 
ता०;३०-९-३१ 





१ 


सिर 


हे संगक्तन्काग 
८७७९9: 


प्राथना 
चेतन जान करयाण करन को, आन मिलल्‍यो अवसर रे । 
शास्त्र प्रमान पिधान प्रश्चु शुन, सन चंचल थिर कर रे ॥ 
श्रेयांस जिनद सुमर रे ॥ श्ले० ॥ 
सास उस्ास विछास भजन को, दृढ़ विश्वास पकर रे । न्‍ 
अजपाभ्यास प्रकाश हिये बिच, सो सुमरन जिनवर रे ॥ श्रे० ४ 


"रच्ट्रमल॥किदलक- 


दर श्रेयांसनाथ भगवान्‌ की इस प्राथना में परमात्मा का स्मरण 
की ताकीद की गई है। परमात्मा का स्मरण करने के लिए 
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जल्दी करने फी क्‍या आवश्यकता है ९? इसका उत्तर यह्द है कि 
यों तो श्रात्मा अनादि-अनंत है और काल भी अनन्त है, फिर 
भी परमात्म-स्मरण का ऐसा अवसर सदा नहीं मिलता। एके- 
न्द्रिय आदि निऊृष्ट पयोयों में परिभ्रमण करते करते अत्यन्त तीच्र- 
तर पुण्य के योग से त्रस पर्याय, मानव भव, परिपूण इन्द्रियाँ, 
आये क्षेत्र, उत्तम कुल और धर्म-श्रवण आदि सामग्री प्राप्त हुईं है। 
अगर यह सामप्री परमात्मा के स्मरण के बिला ही, केवल भोग- 
विलास में व्यतीत हो गई, तो फिर इसका मिलना उतना ही 


कठिन दे जिवना समुद्र में चिन्तामिस्णि गिर जाने पर उसका 
मिल जाना । कर 


इसके अतिरिक्त यह अवसर जो प्राप्त दो गया है, सो चिर- 
काल तक स्थायी नहीं है । जीवन विद्युत्‌ की चमक के समान 
क्षण भर में ही नष्ट हो सकता है । किसका श्वास कब वंद हो 
जायगा, सो कौन जानता है ९ अगर जीवन कुछ वर्षों तक स्थिर 
भी रहा और मस्तिष्क ही किसी कारण से विक्ृत होगया तो 
जीवन किसी काम का नहीं रह जाता ; मस्तिष्क भी ठीक रहा, 
परन्तु यदि कोई भीषण शारीरिक व्याधि दी उठ खड़ी हुई तो 
परमात्मा फा ध्यान नहों हो सकता और आत्तध्यान में ही अन- 
मोल जीवन के क्षण व्यतीत हो जाते हैं | 

दात्पय यह है कि प्रथम तो परसात्सा के भजन करते का 
अवसर मिलना ह्वी अत्यन्त कठिन हैं, तिस पर अनेक प्रकार की 
घाधाएँ सदंव ताकती रद्दती हैं और मौका मिलते ही उस अवसर 
फो ल्यर्थ घना डालती हैं। इस प्रकार सानव-जीवन की यह 
पड़ियाँ अनमोल हें । यह घड़ियाँ परिमिद हैं। ससार मे कोई 


ब्््रिः का 
री 
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सदा जीवित नहीं रहा और न रहेगा ही 32325 नरम प्राप्त सुअवसर 
से लाभ उठा लेना भत्येक बुद्धिमान पुरुष का कत्त व्य हैँ।|अतएव| 





. परम भाव से परमात्मा का स्मरण करो । 


यह श्वासोच्छास, जो चलता रहता है, समझो कि. मेरा 
नहीं किन्तु परमात्मा का ही चलता है। इसे खाली मत जाने 
दो । प्रत्येक श्वास और उच्छास में परमात्मा का स्मरण चलता 
रहने दो । इसके लिए सतत जाग्रुत भाव की आवश्यकता है-- 
चिरअ्रभ्यास की अपेक्षा है। अगर शीघ्र ऐसा न हो सके, वो 
भी आदर्श यही अपने सामने रक्खो। आदर्श सामने रहेगा 
तो डसी ओर गति होगी, भले ही वह मंद हो । ह 


यह प्रश्न हो सकता है कि श्वासोच्छास से तो और भी काम 
लेने हैं, ऐसी दशा में उसे निरन्तर परमात्मा के ही स्मरण में, 
केसे लगाया जा सकता है ? इस संबंध, में इतना ही समम 
लेना चादिए कि श्वासोच्छूस से और काम लेने को कोई, नहीं 
रोकता; मगर वे कास ऐसे हों जिनसे परमात्मा के स्मरण 
का, परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के प्रति उन्मुखता का 
विरोध न हो । 


परमात्मा का पूर्णे भास कराने के लिए कथाओं का आदुशे 

है। यह आदर्श मार्गदर्शक भी है। कथाओं में वर्णित महा- 
पुरुषों ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की हे, उसी प्रकार सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए हमें उनके चरित्र पर ध्यान देना चादिए। चरित- 
नायक तो अब संसार में नहीं हैं, लेकिन उनके चरित का अनुस- 
। करने वाले अपना कल्याण कर सकें, इसलिए उनका चरित 
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श्राज भी मौजूद है। आप उन कथाओं के ससे को घम्सने 
फा प्रयत्न कर 









सुवाहुकुमार की कथा प्रसिद्ध है । उसने भगवान्‌ के चरण- 
कमलों में उपस्थित होकर श्रावक के ब्रत प्रहदण किये थे । आप 
लोग भी श्रावक कहलाते हैं, पर श्रावक का अर्थ क्‍या है, यह्‌ 
घात बहुत से नहीं जानते । 


श्रावक शब्द में तीन अक्षर हैं । यह तीनों अक्षर वीन बातें 
चतलाते हैं । श्रद्धा-सक्ति के साथ गुरुजन की सुशिक्षा को श्रवण 
फरे यह रा? अक्षर का अथ्थ है | दर्शन का वर्णन करना अर्थात्‌ 
धारण किये हुए विशुद्ध वीतराग-घस का प्रकाश करना व! अक्षर 
का अर्थ है। 


बज के कल 


फई्टे लोग तलवार से धमे का प्रचार करना चाहते हैं । यहद्दी 
न्‍, चलिक इतिहास से पता चलता दे कि ऐसे अनेक प्रयत्त 
किये भी गये हैं | कोई-कोई लोभ के जाल में फैंसा कर गरीब 
लोगों फो उनका घ्म छुड़्ाकर अपने धर्म में दीक्षित करना चाहते 
है । आ्राज़ भी इस प्रकार के प्रयत्न चाद् हैं और बहुत से भारतीय 
लोभ फे घंगुल में फेस कर विधर्मी बनते जा रहे हैं। लेकित 
धावक कभी भूल फर भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास नहीं 
फरता | चह न तो तलवार फे जोर से किसी को अपने धर्म 
में सम्मिलित फरता है, न प्रलोभन देकर ही। वद्द अधर्मी के प्रति 
फरणाशील घनकर, वत्सटता द्वारा अपने धर्म को प्रकाशित 
फरता है। घह सेथा, दान, परोपकार शआदि प्रशत्त आचरण के 
द्वारा अपने धर्म का उयोत करता है । 





न्जजजिज ऑज-जज ++ 
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हिंसा अगर अधम है तो हिसक उपायों से फिसी को धामिक 
कैसे बताया जा सकता है ९ इसी प्रकार लोभ पाप है तो लोभ में 
फैंसाकर दूसरे को धामिक नहां वरन्‌ पापी ही वनाया जा सकता 
है | अतएवं श्रावक ऐसे तरीकों को व्यवहार से नहीं लाता । 


तीसरा भक्तर 'क' है। 'क' का अर्थ है--कत्तेव्य-पालन |. 
< ब्ड््+-“ 
श्रावक अपने कत्तैव्य को कत्तेड्य मान कर पालन| करता है । 
लोक-दिखाबे फे लिए अथवा किसी प्रकार की स्वारथेसाधना के 
लिए वह कत्त व्य का पालन नदी करता | विशुद्ध कल्याण की 
प्रेरणा से वह निरन्तर अपने कत्त वय का पालन करता है । 
समनस्येक वचस्येकं, काय एके महासमनाम्‌ । 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ , कायेअ्न्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 


अथीत्‌--जिनका मन, वाणी और आचरण एक-सा है, इसमें 
भिन्‍नता नहीं है, वह महात्मा हैं | इसके विपरीत जिसके मन में 
कुछ और होता है, वाणी में कुछ भिन्‍न होता है श्रौर जो काये 
कुछ और ही करता है, वद्द दुरात्मा है । 


सुबाहुकुसार श्रावक बना | उसने अपने आपको सत्य-मागे 
का पथिक बनाया | उसका मिथ्यात्व दूर हो गया । 


मिथ्यात्व दूर होने से एक बड़ा लाभ यह है कि मिथ्यात्व 
को हटा देने वाला असत्य के ( मिथ्यात्व संबंधी ) पाप से बच 
जाता है। अगर वह कभी गलती कर जाता है तब भी उसे 
मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता। भगवान्‌ ने कहा है:-- 


समियति सण्णसाणस्स समिया वा असमिया वा समिया होइ उचेहाए ।. 
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श्रथोत्‌ जिसे तू सत्य मान रद्दा है, सत्य देख रहा है और 
सत्य समस्त कर ही कर रहा छे, लेकिन वस्तु-स्वरूप में वह यथाथे 
नही 8, तो भी तेरे लिए वह सत्य है, असत्य नहीं है । 


इस प्रकार भगवान्‌ ने सम्यग्दृष्टि के लिए सुविधा बताई है। 
उदाहरण के लिए एक आदमी किसी भी जीव पर पेर न पड़ 
जाने की भावना से, भली भाँति जमीन देखता हुआ, सावधान 
होफर चल रहां ४ | पर किसी प्रकार अचानक किसी जीव के 
उड़ कर थआरा जाने से या चलने वाले की किसी अशक्ति के कारण 
उसका पेर किसी जीव पर पड़ जाता है और जीव मर जाता हे, 
तव भी शास्त्र कहता है कि उस आदमी को हिंसा का पाप नहीं, 
लगता; क्योंकि वह सावधान द्वोकर-- जीव' को बचाता हुआ चल 
रहा था। उस आदमी फे भाव किसी जीव को दुःख देने के नहीं 
थे | इसके विपरीत जो आदमी असावधानी से चल रहा है 
उसके पेर से किसी जीव की द्विंसा न होने पर भी वह हिंसक है, 
फ्योंकि उसके परिणामों में हिंसा है । कहा भी हे -- 


मरदु व जियदु व जीवो, भवदाचारस्पत णिव्टिदा हिंसा । 

पयटस्स णत्यि घंधों, दिसा मित्तेण समिदस्स ॥ 
अयरत्त्‌ जीव चाहँ मरे चाह न मरे, मगर अयतना से चलने 
पाले को हिंसा अवश्य लगठी है। इससे विपरीत यतता से 
समितिपूषेंक चलने वाले फो जीव की दिसा हो जाने मात्र से 

ए ( भाव दिखा न होने फे कारण ) बंध नहीं होता दै । 


रपयाय मृतचन्द्र ने यही बात इन शब्दों में कही है -- 
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अविधायापि हि हिंसां, हिंसाफल साजनं भवत्येकः । 
कृत्वाउप्यपरो हिंसां, हिसाफछ भाजन न स्यात्‌ ॥ 


अथोत्‌ कोई जीव हिसा न करके भी दिंसा के फल का भागी 
होता है और कोई हिसा हो जाने पर भी दिंसा के फल का भागी 
नहीं होता । तात्पय यह है कि हिंसा करने की भावना उत्पन्न हो 
जाने पर हिंसा का कार्य न हो सके तो भी द्विसा का पाप लगेगा। 
परन्तु परिणामों में यदि दिंसक-माव नही आया--अहिंसा का 
भाव विद्यमान है--तो वह हिंसा द्वो जाने पर भी हिंसा के पाप 
का भागी नहीं है । 


इस कथन से यह स्पष्ट है कि कार्य में भावना का स्थान 
प्रधान है । लौकिक अपराधों के लिए न्यायाधीश भी नीयत देख 
-कर हो दण्ड देता है। अपराध हो जाने पर न्‍्यायकत्तो ,अपराध्री: 
की नीयत पर विचार करता है। अपराधी ने जान-बुक कर, 
अपराध करने के इरादे से अपराध किया है या अनजान में इससे 
भूल हुई है ९ अगर अपराध करने की नीयत नहीं पाई जाती, तो 
अपराध हो जाने पर भी,न्यायाधीश वह्‌ सज़ा नहीं देता जो आम 
तौर पर उस अपराध के करने वाले के लिए नियत होती है। 
इससे विरुद्ध जिसकी नीयत अपराध करने की होती है, उससे 
अपराध न हो पाया हो, तो भी उसे उस अपराध की सज़ा दी 
जाती है । 


उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई आदमी एक खंभे को 
निशाना बना कर गोली चलाता है| बह निशाना चूक जाता है और 
ली एक आदमी को लग जाती है। आदमी की सृत्यु हो जाती 
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है| ऐसी स्थिति में न्‍्यायाघधोश असावधानी के अपराध में भले 
ही 'ढ दे पर महप्य|फी हत्या के अपराध में दंड न देगा । इस 
से विपगीत मलुष्य|को विपरीत मनुष्य को गोली सारने की नीयत से अगर कोई गोली 
चलाता £ैं श्रीर वह गोली संयोगवश उस मनुध्य को नहीं लगती; 
तब भी न्यायाधीश एम मनुष्य की हृत्या करने की चेष्टा फे लिए 
सज़ा देगा | 





तात्पर्य यह है कि सत्य समझ कर किसी कार्य को करते- 
फरते अगर उसमें किसी प्रकार का विगाड़ हो जाता है तो भी 
वैसा पाप नहीं लगता, जैसा समस-वृक्क कर काम विगाड़ने से 
अथवा बुरे कार्य को बुरा समझते हुए भी करने से लगता है । 


शास्त्र में श्रनेक ऐसे उदाहरण है जिनसे प्रतीत होता है कि 
छान रहने पर भी असप्कार्य हुआ है, तथ भी उसे हिंसक नहीं 
फद्दा | इसी प्रकार ज्ञान न रहने पर भी, सत्य पर निश्चल 
विश्वास होने से मनुष्य ज्ञानवान्‌ से भी बढ़ गया हे | 


भगवतीसूत्र में वर्णनाग नतुआ का उदाहरण है। वरणनाग 
नहुग्रा श्रावक था श्र येला-बेला पारणा करता धा-दो दिन 
उपवास रस फर एक दिन भोजन करता था। कोणिक और 
पेढ़ा का जो भयानक संप्राम हुप्म्म था उसमें वर्णनाग नतुश्रा भी 
पेढ़ा राजा फा एक रथी था। यद्यपि यह तपस्वी श्रावक टुनिया- 
दारो से दूर-सा रहता हुप्ला प्रपना जीवन व्यतीत करता था, 
पिर भा इतना स्वामी-भक्त था कि चेढ़ा की ओर से युद्ध का 
निरमप्रण पहुँचने पर उसने 'नाही नहीं फी | उसके मसुत्य से यह 
रहीं निरठा कि--में संसार से अलग-सा रहता हैँ, में युद्ध 
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में न जाऊँगा । मुझे युद्ध से क्या प्रयोजन है ९! उसने सोचा-- 


शान्ति के समय चाहे किसी काम के लिए मनाई कर दूं, किन्तु 
लड़ाई के समय नाहीं करना कायरता है | छोग श्रावक को कहा 
कायर न सममलें । ह है 


घर्णानागनतुवा सदा बेला-वेला पारणा करता था, पर युद्ध- 
भूमि में जाते समय उसने तेला किया | वह रथ में वेठ कर युद्ध 
के लिए चल द्या। उसने यह प्रण अवश्य कर छिया कि युद्व में 
में उसी को 'मारूँगा जो मुझे मारेगा। जो मुझे न मारेगा उप्चे में 
भो न मारूँगा । ५ 


युद्ध में कोरि|क के सैनिक ने वर्णतागनतुआ को वाण सारा। 
आधात के बदले प्रतिधात तो इसने भी किया, मगर वह बुरी 
तरह घायल हो गया | वर्णनाग नतुआ ने सोचा--वस, पअब 
मेरा काम पूर्ण हुआ। अब मेरी गणता काशथरों में नहीं होगी 
ओर न मेरे कारण कोई श्रावको को बदनाम कर सकेगा ।* 

यह सोचकर वर्णनागततुआ अपना रथ लेकर जंगल में 
चला गया। हे 

इसका एक बाल-मित्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। 
चह भी घायल द्वो गया था| उसने देखा, मेरा मित्र बाण से 
घायछ होकर जंगल की ओर जा रहा है । बस, वह भी अपना 
रथ लेकर उसके [पीछे-पीछे जंगल की तरफ चल दिया । 

वर्णेनाग नतुआ में सित्र से बात करने की शक्ति भी नही रह 
२ थी। उसके भिन्न ने परमात्मा की शरण में आत्मा को लेकर 

ही बाण खींचा, त्यों हीं प्राश-पखेरू उड़ गये। 
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हैं वह विधि में नहीं जानता । लेकित मेरा मित्र सच्चा, धर्मात्मा 
ओर ईश्वर का भक्त है| वह भूठो विधि दर्गिज़ काम में नहीं छा 
सकता । इस प्रकार विचार कर सरल भाव से उसने संकरुप 
फिया--मिरे मित्र के सब नियम-धर्म मुझे भी हों /! इस प्रकार 
अतात अपरिधित नियम-घर्म का आश्रय लेकर उसने भो अपने 
शर्गीर से बाण खींचा और वह भी सर गया। 

शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि इन दोचों मित्रों को कौन- 
कौन-सी गति मिली १ एक ने विधिपृवक नियम-धम का अनुछान 
किया था श्र दूसरे ने त्रिता किसी विधि के दी । तब इन दोनों 
फी गति में क्या भन्तर पढ़ा ३ शास्त्र में इस प्रश्न का समाधान 


यह है फि वर्शनागनतुआ प्रथम स्वर्ग में गया है और उसका मित्र 


गहाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर भुक्त होगा | 


भावना और विश्वास को प्रचण्ड शक्ति प्रदर्शित करने के 
लिए यदद उदाहरण पर्याप्त है। वास्तव में सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा 
होने और असत्य को जाम्रह॒पूर्वक त्यागते में हो एकान्त कल्याण 
8। सं महापुरुषों फे जीवन फे श्न्तस्वस्र में यही तथ्य समाया 
एथाए। 


मदापुरुप किसे धममना चाहिए १ उसे कहाँ पा सकते हैं ९ 
पद भश्न श्क्सर किया जाता है । मगर हमारे हृदय में यदि पूरी 
तैयारी पे, खोज फरने की आन्तरिक उत्सुकता कि और उसके 
लिए यधोदित प्रयत्न फिया जाता है, तो क्या नहीं मिल सकता ९ 
भजुष्य सभी-हुए पा सफता है । जो मडुप्य स्वयं परमात्मा बनसे 





वर्णनागनतुशा मे सोचा-ेरे मित्र ने जिस विधि से भाण त्यागे 
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में न जाऊँगा । मुमे युद्ध से क्या प्रयोजन है १? उसने सोचा-- 


शान्ति के समय चाहे किसी काम के लिए मनाई कर दूं , किन्तु 


लड़ाई के समय नाहीं करता कायरता है । छोग श्रावक को कहा 


कायर न सममल॑ । झा हर 


वर्णनागनतुवा सदा बेला-बेला पारणा करता था, पर युद्ध- 
भूमि में- जाते समय उसने तेला किया | वह रथ में बेठ कर युद्ध 
के लिए चल दिया। उसने यह श्रण. अवश्य कर डिया कि युद्ध में 
मै उसी को 'मारूँगा जो मुझे मारेगा। जो मुझे न मारेगा उप्षे में 
भीन सारूगा । ५४५ 


युद्ध में कोणिक के सैतिक ने वर्णनांगनतुआ को बाण सारा। 
आधात के बदले प्रतिघात तो इसने भी किया, मगर बह बुरी 
तरह घायल हो गया | पर्णानाग नतुआ ने सोचा--बस, अब 
मेरा काम पूर्ण हुआ। अब मेरी गणता काथरों में नहीं होगी 
ओर न मेरे कारण कोई श्रावकों को बदनाम कर सकेगा ।* 

यह सोचकर वर्शुनागनतुआ अपना रथ लेकर जंगल में 
चला गया। ह 


इसका एक बाल-मित्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। 
चह भी घायल द्वो गया था। उसने देखा, मेरा मित्र बाण से 
घायल होकर जंगल की ओर जा रहा है। बस, वह भी अपना 
रथ लेकर उसके [पीछे-पीछे जंगल की तरफ चल दिया । 

वर्णुनाग नतुआ में सित्र से बात करने की शक्ति भी नहीं रह 
गई थी । उसके मिन्न ने परमात्मा की शरण में आत्मा को लेकर 

ही वाण खींचा, त्यों हीं प्राय-पखेरू उड़ गये। 
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: वर्णुनागनतुश्रा ने सोचा-'ेरे मित्र ने जिस विधि से भाण त्यागे 


हैं वह विधि में नहीं जानता । लेकिन मेरा मिन्न सच्चा, धर्मात्मा 
और ईश्वर का भक्त है | वह भूठो विधि दर्गिज काम में नहीं छा 
सकता ।” इस प्रकार विचार कर सरल भाव से उसने संकरप 
किया--मिरे मिन्र के सब नियम-धर्म मुझे भी हों ।! इस प्रकार 
अज्ञात अपरिचित नियम-धर्म का आश्रय लेकर उसने भो अपने 
शरीर से बाण खींचा और वह भी मर गया। 

था 


शाल्र में, प्रश्न किया गया हे कि इत दोनों मिन्नों को कौन- 
कौन-सी गति मिली ९ एक ने विधिपूवक नियम-धस का अनुछान 
पिया था और दूसरे ने त्रिचा किसी विधि के दी । तब इन दोनों 
- की गति में क्या अन्तर पड़ा ? शास्त्र में इस प्रश्न का समाधान 
यह है कि वर्णनागनतुआ प्रथम स्वगे में गया है और उसका मित्र 
महविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर धुक्त होगा । 


भावना और विश्वास को प्रचएड शक्ति प्रदर्शित करने के 
लिए यह उदादरण पर्याप्त है। वास्तव में सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा 
होने ओर असत्य को भाप्रहपूवक त्यागने में हो एकान्त कल्याण 
हे । हे महापुरुषों के जीवन के अन्तस्तत्व में यही तथ्य समाया 
हुआ है । था 


मदापुरष किसे ध्मझ्ना चाहिए १ डसे कहाँ पा सकते हैं ? 
चह प्रश्न अक्सर किया जाता है | मगर,हमारे हृदय में यदि पूरी 
या 
तैयारी है, खोज करने की आन्तरिक उत्सुकता है और उसके 
लिए यथोचित प्रयत्न किया जाता है, तो कया नहीं मिल सकता ९ 
भजुष्य सभी-कुछ पा सकता है । जो मनुष्य स्वयं परमात्मा बनने 
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की क्षमता रखता है, वह क्या महापुरुष की खोज नहीं कर सकता ? 
अआज संसार भे अनेक-अनेक आगम्रर्य-चकित कर ' देने वाले 
जो आविष्कार हो रहे हैं, उनके मूछ में जाग्रत जिज्ञासा भौर 
अथक प्रयास है। क्‍या आपने पहले वायरलेस” ( वेतार का 
तार ) सुना था १ 
नहीं ! 
यद्यपि शास्त्र में ऐसी अनेक बातें थी पर उस समय आप 
लोगो में से बहुतों को विश्वास ह्वी नहीं रहा होगा । अब तो 
धआप प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं । 
एक कवि ने कहा है--. जा 
हे अचघू - निरपख विरला कोई ॥ 
देखा है सब जग जोई ॥ रे अवधू० ॥ 
समरल भाव सदा है जाके, थाप उथाप न होई ॥ 


रु 


अविनाशी के घर की बातें, जानेंगे नर सोई ॥ रे अवधू० ॥ 


सारांश यह है कि सारा संसार छानने पर भी ऐसे निरपेक्ष- 
निरप्ृह मद्दात्मा मिन्न का मिलना कठिन है, जिसका चित्त समभाव 
से भरा हुआ हो और जो मिथ्या के प्रति आम्रहशील नहो। 
ऐसे महात्मा जगत्‌ में हैं अचश्य, किन्तु विरले हैं । पुण्य के योग 
से उत्ता समागम होता है। कद्ाचित्‌ ऐसा महात्मा मित्र न 
मिले तो किसकी शरण लेना चाहिए ९ इस संबंध में सगवदी' 
सूत्र में कहा है-- 

से ण॑ भंत्े | तमेव सच्च॑ निस्संकियं ज॑ लिणेहि पवेहय॑ ।। 

हंता गोयमा ! तमेव सच्च॑ निस्संकियं ज॑ं जिणेहिं पवेइय॑ ॥ 


मड़ल-साग ] जवाहर-किरणावलछी . द्वितीय भाग [ ६५ 





भगवान्‌ महावीर से गौतस स्वामी ने पूछा--भंते ! में आपसे 
इतने प्रश्न करता हूँ, फिर भी आपके ज्ञान की थाह नहीं मिलती 
तो उन बाल-जीवों की नाव आप सरीखे सखद्गुरू के, ज़॒ मिलने 
पर क्‍या डूबी रहेगी ? ऐसा बाल-जीव अगर यह पूर्ण अद्धाल 
करे कि--जिन भगवान्‌ राग-हेष से स्बंथा रहित हैं। वे सम्पूण 
ज्ञानी भगवान्‌ अपने ज्ञान में वस्तु का स्वरूप जैसा जानते हैं, में 
उसी पर श्रद्धा करता हूँ ।--आऔर सब्र प्रकार की कुटिलता का 
परित्याग करके, विधि का परिज्ञान न होने पर भी इस प्रकार की 
भावना करे, दुराग्रह्न का त्याग करे, तो क्‍या बह बाल-जीव 
वीतराग-मार्ग का आराधक ही जाएगा १ हक 


|, भगवान्‌ ने उत्तर दिया-5हाँ गौतम, हो जाएगा। 

..._ अगवान्‌ के ढवारा दी हुई इस सुविधा, को जनक भी जो 
अपनी' कुटिलता न छोड़े, असत्‌ रूढ़ि को न त्यागे, तब तो किसी 
का कोई वश ही नहीं है; हाँ यदि हृदय सत्य-परायण,हो जाय, 
अन्त करण में वक्रता न रहे तो ऐसे मनुष्य के समीप असत्य 
टिक नही सकता | ऐसे सत्योन्मुख व्यक्ति के सामने चालबाज् 
आदमी नहीं ठहर सफता । उसका अन्तरात्मांही उसे समय-समय 
भर संकेत करता रहेगा । निर्मल अन्तरात्मा|का संकेत उसे सन्मार्ग 
की ओर ओरित करता रहेगा और वह कभी पथ्भ्रष्ठ नहीं होगा। 
अगर कोई जानबूमक कर भी मिथ्यात्व और कदाप्रह्व में पढ़ा रहे 
तो इसका उपाय ही क्‍या है ९ ह दूट रा 

एक कवि ने प्रार्थना की हैः-- ा 
घचिनती रघुवीर गुसाई ।! 
ओर जाश्य विश्वास भरोसो, हर जिय की जद॒ताई ॥बिनती०॥ 
दि. जी 
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कठिन क्स के जाहिं मोहि जहाँ, तहँ अपनी बिरियाई। 

तहेँ तहेँ जनि छिन छोह छांडिए, कमठ अण्ड की नाई ॥वि०॥ 

इस प्रार्थना में नाम का भेद भले ही हो, लेकिन जिसते पर- 
मात्मां के नाम जान लिये हैँ उसकी यह प्रार्थना है । परमात्मा 
के नाम' अनन्त हैं-उसके नामों का अन्त नहीं है। यों तो 
परमात्मा के नाम के जैन एवं अजेन सम्प्रदायों के कई सहख्ननाम 
बने हैं और गाये जाते हैं, फिर भी परमात्मा के नामों' का 
कहीं अन्त नहीं दिखाई पड़ता। जो रागी है, हेषी है और मोह के 
प्रपंच में पड़ा है उससे यह प्रार्थना नहीं की गई 'है, घरन्‌ जिसने 
इन समस्त विकारों पर आत्यन्तिक विजय प्राप्त करली है उसी से 
यह प्रार्थनां की गई है । प्रार्थना में कहां है--हे प्रभो | मेरे भीतर 





जे 


एक बड़ी दुबलता है । में आपकी शक्ति को- जानते हुए भी; 
आपको गोद में रहते हुए भी, पाप पर विश्वास करके कभी-कभी 
पाप की गोद में चला जाता हूँ । भगवन्‌ ! मैं तुकले धन-सम्पत्ति 
की याचनता नहीं करता । मेरी एक मात्र यही याचना है कि मेरा 
विश्वास, मेरी श्रद्धा, भन्‍्यत्र न जाकर केवल तेरे ऊपर ही केन्द्रित 
रहे। में तेरी ही आशा करूँ | अपनी श्रद्धा से कभी विचलित 
न होऊँ। तू दयाछु है | तू नीतिमान्‌ है। में तुक से दुनियादारी 
की कोई चीज़ नहीं चाहता । अगर में ऐसी कोई चौज़ चाहँ तो 
सममना चाहिये कि मेंने तुमे पहचान ही नहीं पाया हे । प्रभो ! 
इतना वरदान दे कि कठिन करे के आ जाने से जीवात्मा जहाँ 
थक जाय, उस समय तू मेरी सद्दायता करना । 

रावण द्वारा हरण करने पर सीता के ऊपर कठिन कम आ 
पढ़ा था ) सुदृशेन सेठ पर भी ऐसा 'ही विकट समय आ पड़ा 
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था । युवती रानी, युवक सेठ और ऊपर से राज्य का प्रलोभन ! 
ऐसे अवसरों पर सद्दायता करने के लिए में तुझ से प्राथेना करता 
हूँ । इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित होने पर मेरा मन सलीन न 
होने पावे । प्रभो ! ऐसे मौके आने.पर तू मेरे ऊपर ऐसी ही 
दृष्टि रखना जैसी कछुई अपने अंडों का पोषण करने के लिए 
उन पर दृष्टि रखती है । मुझे पाप से बचाना । 


कद्दा जाता है, कछुए अपने अण्डों-घच्चों को कुछ खिलाते- 
पपिलाते नहीं हैं, केवल उत्त पर दृष्टि रखते हैं।न जाने उनकी 
दृष्टि में क्या विचित्र शक्ति है, जिससे अगण्डों-बच्चों का पालन- 
पोषण हो जाता है । सा 


हे प्रभो | कछुए की ही तरद्द तू मुक पर दृष्टि' रख, जिससे 
मेरी श्रद्धा का, मेरी आन्तरिक पविन्नता का पालन होता रहे। 
आख्रव के चक्कर से छूट कर संवर के शीतल आराम में विहार 
कर सकूं, इसलिए तेरी शक्ति की आवश्यकता है। 

इस प्रकार निष्कपट भाव से आप परमात्मा के प्रति आस्था 
रक़खेंगे, तो आपका मंगल होगा । 


मंहावीर-भवन, देहली 
ज।० ३९-७ ३१ 








झात्या का कहते 
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ए 
प्राथना 
प्रणमू वासुपूज्य जिननायक, सदा सद्दायक तू मेरो । 
विपस वाट घाट भयथानक, परम श्रेय सरनो तेरो ॥ प्रगणम्ू'० ॥ 


»>+<“5७९$३८२००७६६- 


भगवान्‌ धासुपूज्य की जो|प्रार्थना की गई है उसमें बड़े दी 

गंमीर विचार प्रदर्शित किये गये हैं | यद्यपि उसकी भाषा सरल 

है, पदों में प्रसाद है, बच्चा भी उसे समझ सकता है, फिर भी 
उसमें निहित विचारों का मतन करने से देवताओं के भी मस्तक 

/ ,«> सकते हें; ज्ञानियों के विचारों की यही विशेषता होती है | 
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-वे सीधी-सादी सरल और सुबोध भाषा में अपने विचार प्रगट 
करते हैं, जिससे संबंसाधारण उन विचारों से लाभान्वित हो 
सके और उन्त पर विचार एवं उत्तके अनुसांर आचरण करके 
आत्मा अपूब लाभ प्राप्त ऋर सके । 25 

स्तुति में कद्ा है--अभो ! तुझे नमस्कार है। तू मेरा 
सदा सद्दायक और रक्षक है । तेरे सिवाय मेरा कोई रक्षक एवं 
सहायक नहीं हे ।” इस प्रार्थना में जो बात कही है वदह्दी बात 
'फारसी के कवि ने भी कही है । जैसे-- 


नदारे मैगरद तू फरियाद्‌ रस। 
|; / तुही आशियाराँ खा बख्श बख्श ॥ . , | 5 

हें प्रभो | तेरे सिवा मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। _ 
भेरी मुराद की फरियाद सुनने वाला सिफ तू है | तेरी ही शरण 
से मेरे पापों का नाश होगा । 

भाषा भिन्‍न होने पर भो भाव अभिन्न हैं। स्तुति में भी 
यही कहा है-- 

प्रणमूं वासुप्ुज्य जिन नायक, 
सदा सहायहू 'तू सेरो । 

अब आप जेन भाई सोचेंगे कि दूसरे लोग ईश्वर से खता 
बरशने की प्रार्थना करें यह तो ठीक भी हो सकता. है, क्योंकि वे 
डैश्वर को कर्ता सानते हैं; परन्तु जैनधर्म में ईश्वर वीतराग माना 
गया है, कत्तों न्वीं माना गया, फिर उसकी यह प्रार्थना कैसी ९ 
क्या वीतराग भगवान्‌ भक्त की सद्दायता करेगा ? अगर वह 
सहायता करता है तो अकत्तों केसे रह संकताः है? 


है पु 


खत 
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मैंने जो स्तुति गाई है, वह नयी नहीं, पुरानी है। विनयर्च॑द 
जी की रची हुई स्तुति बोलने या गाने से शायद ही कोई महात्मा 
ओर श्रावक बचे होंगे। प्राय' सभी इनकी स्तुतियों को बोलते 
ऋोौर गाते है । विनयचंदजी ने इतना ही नहीं कहा | इसके आगे 
वे कहते हैं-- 


विषम वाट घार भय थानक, 
परस श्रेय सरनो तेरो । 
जो प्रश्यु तू साननद होय तो, 
अरियन होय प्रगटे चेरों ॥ 
अर्थात्‌ संसार-मार्ग विषम है। भय का घाट है। इसमें 
केवल तू ही सहायक हो सकता है । दूसरा कोई सहायक नहीं 
ओर भालों के बीच घेर लिया जाय, सभी मुमसे प्रतिकूल हो. 
ज़ाएँ, कोई भी मेरा मित्र न रहे, तब भी यदि तू मेरा रक्षक हो, 
तेरी मुझ पर दया हो, तो सभी शत्रु मेरे काबू में आजाएँगे। 
इस प्रार्थना से यद्द प्रश्न और भी गहन होजाता है कि जब 
परमात्मा इतनी सहायता देता है, परमात्मा में ऐसी शक्ति है, तो 
वह अकत्तों केस है ९ इतना सब-दुछ करने पर भी वह अकत्तो 
फेसे कहला सकता है ९ अगर वह अकत्तो नहीं-कत्तो है, तो 
किस प्रकार ९ 


जैनशास्त्र स्याह्माद के प्रतिपादक हैं। प्रत्येक कथन स्याह्ााद- 
- न्‍य५य के अनुसार ही शास्त्रों में किया गया है । एकान्तवाद 
” को मान्य नहीं है । अतएध प्रस्तुत प्रश्न का समाधान भी: 
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'अनेकान्त-दृष्टि से करना चाहिए | जो लोग ईश्वर को एकान्त 
कर्ता मान कर उसकी व्याख्या करते हैं उसमें अनेक दोष आजाते 
हैं, अनेकान्त-दृष्टि से इंइवर के कठेत्व-अकतृत्व का विचार किया 
जाय तो ईश्वर का स्वरूप सममने में विलम्ब नहीं लगेगा। 
वस्तुतः ईश्वर न तो एकान्त कत्तों है और न अकत्तों ही है. इस 

'बंध में एकान्त को प्रहण करके खींचतान करना ठीक नहीं है । 


जोःलोग इश्वर को एक्वान्त कत्ती मानऋर कहते हैं कि उसकी 
आज्ञा के बिना एक भो पत्ता नहीं हिलता । जो; कुछ करता है सो 
ईश्वर दी करता है | दूसरा कोई कुछ नहीं करता । ऐसा कहने 
_ वाले लोग भूल में हैं। जरा विचार कीजिए कि , सभी कुछ 
* करने वाला इश्वर ही है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता, तो सेखार 
में दु ख-शोक क्‍यों हे ९ एकान्त सुखमय संसार क्‍यों नहीं है ९ 
द्यामय ईश्वर क्या हमारे लिए दुःख और शोक का निर्माण 
करता है ९ झगर ऐसा है तो उसकी द्यालुता केसे रद्द सकती, 
है ९ अगर यह कहा जाय कि ईश्वर ने पापियों को दंड देने के 
लिए दु.ख बनाया है तो प्रश्न उपस्थित होता हे कि शेश्वर किसी 
प्राणी के हृदय में पाप करने की प्रेरणा क्‍यों उत्पन्त करता है ९ 
अथवा पाप करने से वह रोक क्यों नहीं देता ? इेश्वर सर्वक्ष है 
ओर सर्वेशक्तिमान्‌ भी स्वीकार किया जाता है। उन सब-कुछ 
माल्म रहता है और वह सब-कुछ कर सकता है। ऐसी स्थिति 
में वह प्राणियों को पाप क्‍यों करने देता है ? पदले जानता-बमततता 
और रोकने की क्षमता रखता हुआ भी पाप करने देता है और 
बाद में पाप का दंड देता है, यह इश्वर की द्यालछुता के विरुद्ध 
है | इससे या तो ईश्वर निर्देय सिद्ध हो जाता है, या सर्वज्ञ नहीं 


दा 


है, सर्वे-शक्ति-सम्पन्न नहीं है । 


शी /. -. - मल! ... -. --+ विद डी, न ०३ 
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यही नहीं, अनेक लोग ईश्वर का निषेध करने वाले हैं । 
उन्हे वह क्‍यों उत्पन्न करता दे ९ अगर स्वयं इश्वर ही उन्हें 
उत्पन्न करता है तो एक प्रकार से वह इश्वर-निषेध में सहायक 
सिद्ध हो जाता है । यदि यद्द कहा जाय कि पापी और नास्तिक 
जीवों का कत्तो ईश्वर नहीं है, तब वही बात आ जाती है कि 
इश्दर कत्तो भी है और अकत्तों सी है । अगर यह्द कहा जाय कि 
बुरे कामों फा कर्त्ता आत्मा ही है और भोक्ता भी आत्मा ही है, 
ईश्वर तो केवल सुख और आनन्द का ही कत्तो है तो यह बताना 
चादिए कि बुरे काम कराने वाला कौन है ९ वह कौन है जो 
अच्छे कामों से वि्युख करके जीवास्मा से बुरे काम कराता है ९ 
अंगर आत्मा बुरे काम स्वयं कर लेता है तो इंश्वर एकान्त कत्तों 
कैसे रहा ? यदि कहा जाय की सदंगुण का कत्तो इेश्वर ह्वी हे 
तो फिर उपदेश की क्‍या आवश्कता है ९ ईश्वर जो चाहेगा सो 
आप ही कर लेगा । वह सवशक्तिमान्‌ है, फिर दूसरो को उपदेश 
देने की क्या आवश्यकता है ? इृश्वर को एकान्ततः कत्तों मानने 
वाले भी उपदेश देते हैं और प्रचार करते हैं, यह सब किस लिए ९ 
जब ईश्वर ही करता है तो इसकी क्या आवश्कता है ९ कया इेश्वर 
में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उपदेशक का काम स्वयं कर ले ९ 

इस प्रकार विचार करने से अन्त में [इसी निर्णय पर 
पहुँचना पढ़ता हे कि वास्तव में कर्चा आत्मा ही हो । शास्त्र में 

दा भी हैंः--- 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुद्दाण य ढुद्वाण य । 

/ँ अप्पा मित्तममिचं च, दुष्पद्धिय सुपद्धिओं ॥ 
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अप्पा नई वेयरणी, क्षप्पा में कृड्सामलछों 


अप्पा कांमदुद्दा घेणू, भप्पा से नैदर्ण वर्ण ॥ 


अथोत्‌ आत्मा स्वयमेव अपने सुख-दुःख का कर्ता और हत्ती 

है। आत्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शर्नु 

है। आत्मा स्वय वेतरणी नदी है, स्वयं शाब्मछी वृक्ष हे अर्थात्‌ 

अपने दुःखों की सामग्री जुटाने वाला है और आत्मा स्वयं काम- 

चेनु गाय है, आत्मा स्वयं नन्‍्दनवन है भथोौत्‌ सुखों के साधर्ना 
को जुटाने वाला है | 


आत्मा दी कर्ता है, इस सिद्धान्त के विरुद्ध नास्तिक लोग 





पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश- इन. पाँच भूतों को कत्तो 


मानते हैं | यह मान्यता भी अजन्नानपूर्ण जान पड़ती हैं । मान 
लीजिए एक स्त्री दीपक लेकर तदखाने सें गई । वह दीपक लेकर 
वहाँ खड़ी हुईं, जिससे तदखाने के सब पदार्थ आँखों से दीखने 
लगे । अब यदि वह स्त्री कददती हे कि दीपक से यह पदार्थ दीखने 
लगे हैं, आँखों से भी यद्द दिखाई दे रहे हैं, परन्तु देखने वाली में 
नहीं हूँ । तो प्रश्न होता दे कि फिर देखता कौन है ९ उन पदार्थों 
को क्‍या दीपक देखता है ९ इसके अतिरिक्त 'में देखने वाली 
नहीं हूँ” यह कौन कहता दे ? इस कथन-क्रिया का कर्त्ता कौन 
है ९ जो स्पष्ट रूप से कर्ता प्रतीत होता है उसे कत्ती न मान कर 
अन्य किसी को क॒त्ती ठद्राना क्या उचित है ९ 


अगर इन्द्रियों को ही ऋत्तो मान लिया जाय तो क्‍या हानि 
है १ इस प्रश्न का समाधान यह है कि इन्द्रियाँ वास्तव फरण 


0 
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हैं, कत्ता नहीं हैं। इन्द्रियों फो कत्ती न मानने के प्रबल कारण 
हैं । यथा-- 


(१ ) आज किसी व्यक्ति को आपकी चल्लु-इन्द्रिय ने देखा 
है । कल संयोगवश नेत्र फूट जाएँ तो उस देखे हुए व्यक्ति का ' 
स्मरण नहीं होना चाहिए। स्मरण उसी को होता है जिसने पहले 
चस्तु को देखा-जाना हो । बिना देखे-जाने फिसी वस्तु का किसी 
को स्मरण नहीं हो सकता। इन्द्रियों को कत्तों मानने वाले लोगो 
के मत के अनुसार नेत्र ने ही उस आदमी को देखा था | »तणएव 
उस नेत्र को ही स्मरण हो सकता था, परन्तु वह देखने वाह 
नेत्र अब नहीं रहा; तो उस आदमी का स्मरण द्वोना द्वी नहीं 
चाहिए | किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । नेत्र नष्ट दो जाने पर भी 
नेत्र से देखे हुए रूप का स्मरण होता है, इसस यह सिद्ध होता 
है कि वास्तव में नेन्न देखने वाला नहीं था। देखने वाला नेत्र के 
अतिरिक्त कोई और ही था, जो नेत्र के अभाव में भी स्मरण 
करता है । नेन्न के अभाव में भी स्मरण करने वाला पदार्थ आत्मा 
ही है; अतएव आत्मा ही दर्शन-रूप क्रिया-कर्त्ता सिद्ध होता है। 
नेत्र तो देखने में सहायक है-- करण है । 


(२ ) इन्द्रियों को कत्तो मानने में एक बाधा और है। वह 
यह्द है कि अगर इन्द्रियाँ दही करत्ता हों तो रूप-रस आदि अनेक इन्द्रियों 
द्वारा जाने हुए पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान नहीं होना चाहिये । 'मैं 
रूप को देखता हूँ, गंध सू'घता हूँ और रस का आस्वादन भी करता 

वा हूँ।” इस प्रकार का ज्ञान सभी को हो सकता है, बल्कि होता 
है। अब विचार करना चाहिए कि इस ज्ञान से यह स्पष्ट 
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मलक रहा है कि रूप-रस आदि को जानने वाला कोई एक ही 
है--जो रूप रेख रहा है, गंध सूघ रहा हे ओर वही रस का 
आस्वादन कर रहा है। यह बात इन्द्रियो को कत्तो मानने से केसे 
हो सकती है ९ एक इन्द्रिय एक ही विषय को जानती है | नेत्र रूप 
को ही जान सकता है, रस और गंध को नहीं | इसी प्रकार जिहा 
रस को जानती है, रूप और गंघ को नहीं । घराण इन्द्रिय गंध के 
अतिरिक्त रूप ओर रस को नहीं जान सकती। इस भ्रकार जब 
सभी इौद्रेयाँ केवल अपने-अपने ही विषय को जानती हैं, तो इन 
सभी विषयों का जो संकलन-ज्ञान द्ोता है, वह किसे होगा ९ 
उस जोड़-रूप ज्ञान का कर्त्ता कोई भा इन्द्रिय नहीं हो सकती | 
ऐसी स्थिति में इन्द्रियों के अतिरिक्त और ही कोई कत्तो होना 
चाहिय । वद्द कत्तों ह्वी आत्मा है| 
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इस प्रकार भूत्ों को अथवा भूतों से बनी हुई" इन्द्रियों को 
कत्तो मानना युक्ति के प्रतिकूल है | पंच भूत जुड़ हैं। उन्हें 
अ्रपना ज्ञान ही नहीं हे । इन जड़ पदार्थों को कत्तो मानना और 
इलको अपना बताने वाले को कत्तो न मानना अज्ञान हे । 


ईश्वर को कत्तो मानने वाले कहते हैं--क्या यह घड़ी स्वयमेव 
बन गई है ? नहीं । जैसे घड़ी स्वयं नहीं बनों किन्तु किसी कारी- 
गर ने बनाई है, उसी प्रकार शरोर को देखने से ऐसा जान 
पड़ता है कि इसे बनाने वाढा कोई चेततल कारीगर होना चाहिए। 
यह चेतत कारीगर इश्वर के सिवाय और कौन द्वो सकता है ९ 
इसलिए ईश्वर को द्वी कत्ता मानना चाहिए। इैश्वर ने बड़ी 
कुशलता से जीभ, आँख, कान, नाक आदि अवयव बनाये हैं । 





पु 
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जेसे घड़ी और उसके पुर्जे बिना बनाये नहीं बने, उसी प्रकार 
शरीर और उसके अवयव बिना बनाये नहीं बने हैं। जैसे घड़ी को 
देख कर कारीगर की याद आती है उसी प्रकार शरीर को देख 
कर इश्वर की याद आती है कि इश्वर ही इप्र शरीर का कत्तों है। 

यह ईश्वर को कत्तो मानने वालो का पक्ष है । इस संवध 
में हमारा कहना,यह है कि कद्दी ऐसा न हो कि चौवेजी छब्बे 
बनने चले और दुबे ही रह गये । अथोत्‌ इेश्वर का महात्म्य 
बढ़ाने के लिए उप्ते एकान्त कत्तो सानने चले तो उल्टे उसके 
वास्तविक महत्व में बाधा आ जाय ? ऐसी अनेऋ बातें हैं जिन्हें 
परमात्मा के सिर थोष देने से उस्तक्री महत्ता में बद्धा लगता है। 
उदाहरण के लिए, एकान्त इंश्वर कदेत्ववादी कहते हैं, परमा- 
त्मा ने आँख बनाई है । अगर परमात्मा सामने को ओर आँख 
बनाने वाला है तो किसी के पीछे की भाँख कौन बनाता है ९ 
बलु दा (मारवाड) के निवासी एक सेठ के यहाँ लड़की हुई थी, 
जिसकी आँख पीछे की तरफ थी | बताइए उप्त लड़की की पीछे 


-की ओर आँख बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्‍या इश्वर की 


बनाई हुईं सब की आँख एक ही नियम से हैं ? आँख के संबंध 
में जो बात है वही शरीर के अन्यान्य अवयवों के सबंध में भो 
कद्दी जा सकती है| यथा--हाथ की। जँगली का बढ़ जाना या 
छोटी हो जाना, छुटी उंगली निकलना आदि। अद्ठमदनगर में 
दो कन्याएँ एक द्वी में चिपकी हुई देखीं गईं थी। जब इेश्वर 
ही कत्तो है तो इस प्रकार की विषमता क्‍यों होती है ? क्‍या 
स॒ विषमता और विरूपता से यह सिद्ध नहों होता कि या वा 
खवर शरीर का रचने वाछ नहों है, या फिर वह सुरज्ञड़ खभाव 
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का है, जिसके कारण इस प्रकार की भद्दी और,बेहूदी रचना कर 
बैठता है ९ अन्तिम विकरप में इश्वर के इेश्वरत्व में बद्ा, लगता 
है, उसकी सर्वज्ञा में बाधा आती है और उप्तकी ,महिसा दूषित 
हो जाती है । इसलिए ईश्वर में जो स्वाभाविक महिमा है वही' 
बहुत है । उससे अधिक महिमा किसी और में नहीं हो सकती । 
भक्ति के वश होकर अथवा अज्ञान फे कारण उसकी महिसा 
बढ़ाने का अनुचित प्रयास करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से इश्वर' 
की बढ़ती नहीं, घटती है । 


कार्य की विषमता से कारणों की विषमता का पता चलता 
है। हम एक वस्त्र सफ़ेद देखते हैं और दूसरा रंगीन देखते हैं । 


+>2 ७० 


अथोत्‌ सफ़ेद वस्त्र का कारण सफेद सूत और लाल पघतस्त्र का 
कारण लाल सूतः रहा होगा । इसी प्रकार शंरीर-रचना की विष- 
मता भी उसके कारणों की विषमता को सूचित करती है । शरीर- 
रचना की विषमता किसी विषम कारण के बिना नहीं हो सकती | 
तब प्रइन होता है कि वह' कौन-सा कारण है जो प्रत्येक . शरीर 
की रचना में भिन्न-भिन्न हे ९ 'इसका' 'समाघान “ह' है कि 
आत्मा द्वारा उपाजंन किया हुआ वियस केसे ही विषम शरीर- 
रचना का कारण है। “के । : 

अब प्रश्न होता है कि कर्म का को कौन है ? अगर ईश्वर 
को कम का कत्तो माना जाय तो इसका अथे यह हुआ कि आप 
तो धर्मात्मा हैं और, इश्वर पापी हे ! क्‍योंकि ईश्वर ही कर्म 


5 


७८ ] जवाहर-किरणावली ; द्वितीय भाग. [ दिव्य जीवन 


ला पी कीच 





करता है और कर करने वाला पापी होता है । अगर यह कह्दा 
जाय # कर्म का कत्तों आत्मा है तो आत्मा कत्तों सिद्ध दो जाता 
"है । जब।आत्मा कर्ता साबित हो गया तो ईश्वर को एकान्त 
कत्तो किस प्रकार कहा जा .%: मी है? |, 


कप्तोवादी यह्‌ प्रश्न करते हैं कि अपराध करने, वाला व्यक्ति 
-रवय जाकर कारागार में बंद नहीं होना चाहता, वलिकि अपराध 
करके भी उसके फल से बचता चाहता है | कोई भी जीव दुःख 
नहीं भोगना चाहता । इस स्थिति में किये हुए पापों का फल-- 
दुःख-भोग कराने वाला कोई अवश्य होना चादिए | कमे स्वयं 
जड़ हैं, वे आप हो फच नहीं दे सकते |. अर 


न अट ल्‍णण+ ७ न 


इस अश्त के समाधान सें यह कहा जा संकेता हैं कि केमे 

का फल दने वाला ईश्वर है, ऐसा माना जाय तो बड़ी 
गड़बड़ी प्रेद्ा--होती है । कल्पना; फीजिए ,ऊिसी दुराचारी 
पुरुष ने एक ,सदाचारिणी स्री पर बलात्कार करके उसका 
शील नष्ट किया । शील का नष्ट द्ोना पूर्व कम का 
फल हुआ या नवीन के का बन्धन हुआ ९ अगर यह्द 
पूर्वापरजित कमें का फल है और फल्न देने वाला ईश्वर है, तो 
इसका अथे यह हुआ कि इंश्वर ने उस्त सवी स्त्री का शील भंग 
कराया है | अगर इंश्वर ने ही उस्का शील भंग कराया--हैश्वर 
की प्रेरणा सर अगर शील-भग हुआ तो फिर मगड़े की क्‍या बात 
है १ ईश्वर द्वारा प्रेरित अथवा ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करने 

ला वह पुरुष समाज या राजा द्वारा. दंड का पात्र क्‍यों होता 

१ अतएव ईश्वर को कमे का .फन्न देने वाला मानने से ईश्वर 
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का ईश्वरतत्व द्वी भंग हो जाता है और लोक-व्यवहार में बढ़ी 
अव्यवस्था उत्पन्न होती हे । 


क्या कोई कह ,सकता है कि इंश्वर ने उस सदाचारिणी ख्री 
का शील नष्ट कर । 
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नहीं !! 

तो फ़िर इश्वर की महत्ता बढाने की सग-तष्णा में फुस कर 
उसकी आवब॒रू लेने का प्रयत्न मत करो । ईश्वर में ऐसी मिथ्या 
विशेषताएँ कल्पित न करा, जिससे सर्वसाधारण का इंश्वर पर से 
विश्वास दी. जाता रहे ! 


>---+ ज>++ 


अ्रगर यह कहा जाय कि बंलत्कार द्वारा शीले ,भेग करने 
वाला पुरुष नया कर्म-बन्धन करता है, तो भी यह प्रश्न उपस्थित 
'होता है कि ईश्वर की इच्छा से वृह ऐसा करता , है ग्रा. ईश्वर , 
की इच्छा का उल्लंघन करके करता. है ९ अगर ईश्वर की इच्छा 
से शीलमंग करता है तो वही पूर्वोक्त आपत्ति यहाँ सी आती है । 
अगर इश्वर की इच्छा का उल्लंघन करके कोई दुराचार करता 
हू तो इससे इंश्वर की असमर्थता सिद्ध होती है| इंश्वर सवे- 
शक्तिमान्‌ माना जाता है तो कया उसमें इतना भी सामथ्ये नहीं 
हैं कि वह एक दुराचारी पुरुष को पाप केरने से रोक दे ९ 


इस प्रकार इश्वर को एकान्त रूप से--सवाश में कर्ता मानने 
से अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं । यही नहीं, ईश्वर एक 
अश्रद्धेय व्यक्ति बन जाता है । अतएव, ' मित्रो | ईश्वर की 
इेश्वरता, पविन्नता, करुणाशीलता, सर्वज्ञता आदि ' शुणों की 
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रक्षा करनी है तो उस इस प्रप॑च में मत घसीटो ! उसे अछा 
ही रहने दो । ना 


जैनशास्त्र भी ईश्वर को कथंचित्‌ कर्ता स्वीकार करते हैं । 
परन्तु इस 'कथंचित्‌? पद में ऐसी विशेषता है कि इसकी बदौढूव 
इश्वर के कदैत्व में आने वाली समस्त वाधाएँ दूर दो जाती हैं 
और इंश्वर की महत्ता भी घटती नहीं वल्कि बढ़ती हे । ऊपर 
जिन बाधाओ का उल्लेख किया गया द्वै वे एकान्त रूपेण फत्तो 
मानने में ही आती,हैं। इसी एकान्त दृष्टि का जैनद्शनःशात्र 
में प्रबल. विरोध किया गया है । ऐ 


जैन शास्त्रों में आत्मा को भी कर्थंचित्‌ ( अपने शुद्ध 
स्वरूप की अपेक्षा ) इश्वर मात्ता' गया है | सभी आत्मा 
ईश्वर हैं । इेश्वर का अर्थ है--जो स्वयं दी हो-- 
बनावटी न हो । क्‍या आत्मा बनावटी हे ९ क्‍या आत्मा 
का नाश होता है ? नहीं । आत्मा कर्म-लिप्त है और 
इश्वर 'कर्म-लेप से सर्वथा मुक्त है। वास्तव में यह भेद सिफे 
अवस्था का भेद है, मौलिक भेद कुछ भी नहीं है | एक आचार्य 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
यः परमात्मा स एवाह, यो5ह स॒ परमस्ततः । 
अहमेव मयाउ<्राध्यो, नान्‍्य' कश्रिदित्ति स्थिति' ॥ 
अथोत्‌ जो परमात्मा हे वही में हूँ और जो मे हूँ वही पर- 


मात्मा हे। अतएवं में स्वयं अपने द्वारा आराध्य हूँ, कोई 
और नहीं । 
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यही बात हिन्दी भाषा में कही गई है-- 
सिद्धा जैसा छीव है, जीव सोइ सिंध होय । 
कर्म-मेल का अन्तरा, वूझे विरछा कोय ॥ 


जैसा जीव वैसे ही सिद्ध हैं । आत्मा द्वी परमात्मा दे | वह 
बनावटी नहीं है। गीता में कहा है-- है 


यद्‌ गत्वा न निवत्त ते तद्धाम परम मस | 


हैँ अज्जुन, जीव कम को नाश करके जहाँ जाता है,और फिर 
जहाँ से नही लौटता, वह स्थान हमारा है । २०५ । 


है 


चीतराग भयक्रोधा, मनन्‍्मया सामुपाश्रिता' | 
बहंचों ज्ञान तपसा पूता मद्भावमांगता' ॥ /४ / ५४४४ 


डा 
जे पं +८5८ “+८२०-०-०-०७० ++०--- 


] 


[श्र 
५ ईश्वेस्‍मय न 2 


अर्थात्‌ राग, भय और क्रोध से सवथा रहित,, 
दोकर जो उपासना करते हैं, वे ज्ञान सहित र्वक्रिया/ करने धाले 
इेश्वर-भाव क्ो भ्राप्त होते हैं । ह 

अब आप सम्रक गये होंगे कि उस स्त्री को किसने भ्रष्ट 
किया है ९।जेन शास्त्र कहता है कि उस स्त्री को भ्रष्ट करने वाला 
पुरुष अपने पूर्वोपाजित करे भोग रहा है और साथ द्वी नवीन 
कर्म का वंध भी कर रहा दै। अर्थात्‌ वह प्राचीन कर्मों को 
भोगने वाला तथा अभिनव कर्मों को बाँवने वाला है। इस कार्य 
के लिए राजकीय कानून इसलिए दंड देता है कि नये कर्म उपा- 
जन करने का किसी को अधिकार नहीं है। कदाचित्‌ पाप-कर्म 
करने का दंड इस लोक के हम लक न मिले, परन्तु परलोक की 
सजा से कोई छुटकारा नहीं पा सकता | 

ध्दिजी 


ग्र 


( 
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अब आप पूछ सकते हैं कि परलोक में सजा देने वाला कौन 
है ९ इसका उत्तर यह है कि जीव अपने कर्मों से स्वयं जा 
पाता है। अगर यह क॒द्दा जाय कि क्र जड़ हैं; वें सजा केसे 
दे सकते है ९? तो इसका भी समाधान हैं। कल्पना कीजिए, एक 
आदमी अपने मुँह में मिर्ची रखता है और दूसरा आदमी अपने 
मुँह में मिश्री रखता हे | मिर्ची अपने स्वभाव के भनुसार सह 
जलायगी और मिश्री अपने स्वभाव के अनुसार मुँह मीठा 
करेगी । यहाँ मिर्ची और मिश्री को छोड़ कर यदि किसी तीसरे 
को मुँह जलाने वाला या मुंह मीठा करने वाला कद्दया जाय तो 
मिर्च या मिश्री की क्या आवश्यकता है ?- मुँह जलाने वाला और 
मीठा करने वाला तो कोई तीसरा ही है, तब मिचें या _मिश्री 
व्यर्थ हो जाते हैं | इसी प्रकार जब कर्म की सजा देने वाला कोई 
दूसरा ही होगा तो उसे कर्म की क्या आवश्यकता है ९ वास्तव 
में बात यह है कि जिस प्रकार मिचे और मिश्री अपना गुण 
स्वयं बताती है; भ्ँदद कड़वा या मीठा करने के लिए तीसरे की 
आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार कमे अपता “स्वभाव स्वयं 
प्रकट करते हैं। उसका फल्न भोगाने के लिए क्रिसी और को 
आधपश्यकता नहीं होती । 

स्याह्माद शेली किसो से लड़ने-कगड़ने की शिक्ना नहीं देती 
वरन्‌ एकता में हो उसको उपयोगिता होे। वह परस्पर सौहाद का 
पाठ पढ़ाती है । विभिन्‍न दृष्टि-विन्दुओं को, जो परणस्पर में 
असगत से दिखाई देते हैं, किस प्रकार सुसगत बनाना चाहिए, 
इसी के लिए स्याद्वाद प्ररूषणा की गई है। ' लेकिन आज्ञ तो 
स्ाह्माद के मानने बाढों में ही आपस में सिर-फुटौवल होता 


का 


च् 
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है | जरा-जरा से दृष्टिभेद के कारण धर्म के टुकड़े-टुकड़े हो जाते 
हैं। अगर स्याह्गाद शैली का सर्म समझ कर उसे जीवन में 
प्रयुक्त किया जाय तो ऐसे अवसर नहीं अआ्रा सकते । 


आपका एक प्रश्न अब भी शेष रह गया है । वह दुराचारी 
पुरुष स्त्री का शील भंग करता हुआ पूर्वोपाजित कर्म को भोगता 
ओर नये कर्म बाँधता हे, सो किस प्रकार ९ इसका समाधान 
यह्‌ है कि जब वह पुरुष, स्त्री फा शील भंग करने लगा तब 
उप्के अन्तर सें तीत्र राग का उदय हुआ। इस तीक्र राग 
का उत्पन्त होना पूर्वे कर्म का ही फल है। इस प्रकार 
पूर्वोपार्जित कम भोगे अथौत्त्‌ उनके फलस्वरूप उसने राग-हवष 
किया । साथ ही _उप्तने नये कर्म वॉधे अथोत उसे अ्ट करने 
के समय जो राग-हप किये उनसे नवीन फर्मों फा बंध हुआ | 
यह ऐसी ही वात दे जैसे पुराना ऋण चुकाने के लिए नया ऋण 
लिया हो । 

तालपये यह है कि आत्मा खयं अपने कर्म का कर्ता है । 
गीता में भी कहा है-- 

उद्धरेदात्मना55ससान,.._ नात्मानससादयेत्‌ । 
आस्मेव ट्ात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन ॥ 

अथोत्‌ आत्मा द्वारा--अपने आपसे अपना उद्धार करो । 
यह आत्मा आप ही अपना वेरी है और आप ही अपना 
मित्र है । 

इस कथन से साफ़ है कि आत्मा का,उत्थान)और पतन तुम्दारे 
ही द्ाथ में है। अपने घीच ईश्वर को घुसेड़ने की आवश्यकता 





दूँ; 
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नहीं है । अब आप ही सोचिए कर्ता कौन है. १ 
शआआात्मा !* 
इंश्वर तो कहता है, मेरे भरोसे मत रहो । तुम अपना 
लउद्घार आपस ही करो। अरे गीता के पाँचर्य अध्याय में 
कहा हे ७ 
न कर्ततत्व न कर्माण, लछोकस्य सूजति प्रभु) । 
न कर्मफलसयोगं,  स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
परमात्मा जीवों को न कम लगाता है और न कर्म-फल करा 


सयोग ही कराता | आज्ञान अवस्था में जीव जो पाप करता 
है, उसके स्वभाव से यह सब व्यवस्था होतो है । ३ उ्क 


ना आज ल 
कक वजन 5.5 


ऐसी दशा में इश्वर को फत्तो किस प्रकार ठहराया जा 
सकता है ९ हमने अभी प्रार्थना मे कहा हे-- 
प्रणमु वासुपूज्य. जिननायक, ; 
सदा सहायक तू मेरो । 
विषय घाट घाट भयथानक 
परम सेय सरणो तेरो ॥ 
अब यह कहा जा सकता है कि यदि आत्मा ही कत्तो है तो 
फिर परमात्मा की स्तुति से क्‍या लाभ है ? अगर परसात्मा 
सहायक होता हे तो वह कर्ता हुआ या नहीं ? 


यह तो पहले ही कहा जा चुका हे कि जैन शास्त्र ईश्वर के 
कर्दृत्व का जो निषेध करते है सो एकान्त कतेत्व का ही समसनना 
चाहिए। कथ॑चित्‌ कत्तो मानना जेन-सिद्धान्त से विरुद्ध नहीं 


ला 
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है। शेश्वर किस प्रकार कथंचित्‌ कत्तों है, यह बात एक दृष्टान्त 
द्वारा समझाना उचित होगा । 


एक लड़का यमुना के किनारे खड़ा है । इसी समय किसी 
ने कद्ा-हवा पानी में तेरा देती हे । लड़के ने उसकी यह बात 
सुनी । उसने सोचा--पवन तो सवेत्र है और सुम्के परले पार 
जाना है। पवन तिरा देता है, डूबने नहों देता । तो हवा के द्वारा 
ही में परले पार क्यों न चला जाऊँ ९?! इस प्रकार सोच कर वह 
यमुना नदी में कूद पड़ा | जब वह डूबने लगा तो उसने विचार 
किया--'उस आदमी की बात द्र-असल गलत थी। पवन में 
तिरा देने की ताकत कहाँ हे ९ होती तो में क्‍यों इबता ९? 


इतते में उस जानकार पुरुष ने कहा--प्रन तिराता तो 
है; पर इस तरह नहीं तिराता | वह किसी अवस्था में तिराता 
भी है और किसो अवस्था में नहीं भी तिराता। अगर कोई 
बिना पूरी जानकारी के, इस प्रकार कूर पड़ेगा, तो वह डूबे बिना 
नहीं रहेगा । पवन इस प्रकार विराता है--एक मशक में पवन 
भर लिया जाय और सशक का मुँह जोर से बद कर दिया 
जाय । इसके घाद अगर कोई उस मशक पर सवार हो जाय तो 
चह्‌ तिर सकता है| दूसरे आदमी ने यह घात सुनकर ऐसा दी 
किया और घह डूबा नदीीं किन्तु परले पार पहुँच गया । 


अब सें पूछता हूँ कि पवन तारने वाला है या नहीं ९ जिस 
प्रकार पवन ॒तिरने में सहायक द्वोता है उसी प्रकार ईश्वर भी 
ससार-सागर से तिरने में सहायक द्वोता है । विनयचंदजी ने या 
सैने देश्वर के सद्दायक होने की व्याख्या नई नहीं की है। 





ए 
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पूवीचार्यों ने भी ऐसी द्वी व्याख्या की है;-- 
तव्व॑ तारको जिन | कथ भविनां ते एव, 
स्वामुद्नृहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त. । 
यह्दा हतिस्त रति यजलमेप नून-- 
मन्तर्गंतस्य मरुत स किछानुभाव ॥ 


यह >छोक प्रसिद्ध आचाये सिद्धसेन दिवाकर का है। इनका 
काल विक्रम की प्रथम शताब्दी के लगभग माना जाता है। 
अगर इसकी वास्तविकता को भली भाँति समझ लिया जाय तो 
विदित होगा कि जैन सिद्धान्त इश्वर को किस प्रकार का कर्ता, 
स्वीकार करता है ९ 


इस स्छोक में बताया गया है--द्े प्रभो ! तू तारक नहीं हे । 
यदि तू तारक होता तो फिर कोई डूबता ही क्यों ? माता के 
सामने उसका बालक ड्रबता रहे और माता न बचावे, तो स्पष्ट है 
कि उस साता में बचाने की शक्ति ही नहीं है। इसी प्रकार जब 
संसार के अनेक प्राणी डूब रहे हैं तो तुझे तारक फेसे माना 
ला सकता है ९ 


यह्‌ एक पक्त करके, आचार्य कहते हैं--तेरा आधार लेकर 
अनंत जीव तिर गये हैं, तिर रहे हैं और तिरेंगे | इसलिए तू 
तारक भी है । दवा सर्वत्र हे, यह समझकर नदी में कूद पढ़ने 
वाले बालक को पवन नहीं तिराता और मशक में पवन भर कर 
उसका मुंह बंद करके उस पर सवार होने वाले को पवन तिराता 
है; उसी प्रकार तू भी क्थंचित्‌ तारक है और कथचित तारक 
नही है | हे परमात्मन्‌, तू निविकार है। जैसे पवन किसी का 
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पक्ष नहीं करता, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जो भी कोई उसे 
मशक में भरेगा उसे ही वह तार देगा । इसी प्रकार तुमे भी 
किसी का पक्ष नहीं है । जो कोई भी तुमे अपने हृदय में बन्द 
कर लेता है--तु्मे बाहर निकाल कर काम-क्रोध आदि फो 
म्थान नहीं देता है, उसी को तू तार देता है । 


जैन शास्त्र भगवान्‌ को 'तीर्थक्रर' या तीर्थंकर! कहता है । 
इस शब्द से ही यहद्द स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईश्वर तीर्थ का 
कर्ता है--वह तीथ की रचना-व्यवस्था करता है । अतएव कर्थ॑चित्त्‌ 
क्ती मान लेने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है । 





हससे यद्द निश्चय होता हे कि इश्वर कत्तों है, लेकिन निमित्त 
रूप से ही । और निमित्त-कत्तो मान करके ही उसकी स्तुति की 
गई है | ऐश्वर पवन से भी सूक्ष्म है । जैसे पवन सव जगह और 
सदा रद्दता है उसी प्रकार इश्वर भी अपली ज्ञानशक्ति से सर्वत्र 
है और सदा भी हे। 


पवन का आपके ऊपर कितना उपकार है, इसका विचार 
करो | श्रज्न के बिना तो मुनि ९५ दिन तक निकाल देते 
हैँ। किन्तु श्वास के बिना भी कोई रह सकता हे? 


नहीं ! 
फदा।चत्‌ कोई समाधि लगा ले तव भी सूक्ष्म वायु तो रोम-दिद्रों 


द्वारा शरोर में प्रवेश करता और निकलता ही है ? इस प्रकार 
पवन सदा ही सद्दायक है । लेकिन आप पवन की कद्र करते हैं ९ 


आप पवन का उपकार मानते हैं ९? जिन गहनों के बिना जीवन 


नी 
रू 
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का कोईे भी काम नहीं रुकता, बल्कि जो जीवन के लिए 


भारभूत हैं, जीवन को विपत्‌ में डालने वाज्ञ हैं, उनकी 
ञ्राप कद करते हैं, उन्हे पेटी में बंद कर बड़ी दहिफाजत 
से रखते हैं, लेकिन जिस पवन के बिना जीवन का काम दी 
रुक जाता है, उस पवन का आप उपकार नहीं मानते ! 


ठाणांग सुत्त (स्थानाइपृत्र ) में बताया है कि साधु छद्द 
काय के जीबों की सद्दायता से संयम पाल सकता है । इस 
प्रकार साधुओं पर भी पचन आदि का उपकार बतलाया गया है। 
आपको पवन के इस परम उपकार का ध्यान है ९ क्‍या 
आपने कभी सोचा है कि में पवन द्वारा किये हुए उपकार की 
बदीलत ही जी रहा हूँ ? पवन आपका उपकार करता है ओर 
बदले में अपने उपकार को आपसे अपेक्षा नहीं रखता । तो इसका 
बदला चुकाना क्‍या आपका कत्त व्य नहीं है ? ऋण देने वाला 
अगर आप से वसूल नहीं करना चाहता तो कया साहूकार का 
कत्त व्यँ है कि वह उस ऋण को धृड़प जाने की इच्छा करे ९ 
क्या इसके बदले आप लोग दूसरे की सहायता नहीं कर 
सकते ९ 


कोई दीन-दुखिया जब छिसी के द्वार पर भीख सॉँगने आता 
है तब प्रायः उसे डाट कर कद्दा जाता है--“चल, हट यहाँ से ! 
यहाँ क्या तेरे बाप की धरोहर घरी है ९” ऐसा कहने वाले लोगों 
से पवन भी कद्षाचित्‌ यही कद्द दे तो कैसी बीते ९ 


आध्यात्मिक विषय को जानने वाला पुरुष, पत्रत आदि 
के उपकार के भार से विनम्र होकर यहो कहेगा कि में 


अआत्मा का क्लृत्व] नबाहर-किरणावरी . द्वितीय भाग [ ८६ 
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किस पर गर्व करू' ? गये करने योग्य मेरे पास क्या है ९ जोवन 
ही मेरा दूसरों की घदौलत टिका हुआ है तो गये की साममी सेरे 
पास क्‍या रद्द जाती है ९ वह जीवन को श्वास का ही खेल सम- 
अझता है । 
साधु भाई, दम ही दम का मेला । 
या में कोन गुरु कोन चेछा ? ॥साधु०॥ 
बाजीगर ने वाग छूगाया देखे खलक सब भेला । 
बाजीगर ने बाग समेठा, रह गया आप श्रकेछा ॥साधु ०॥ 
एक दूसरा कवि कहता है-- 
ह इधशप्त छ्तां सब आश् करे 
इवास घटयो कहे काढो जो काढो ॥ हि 
ऐश्ा प्रताप है दम का; खयाल आता है में इस तथ्य को 
भूल कर कहाँ पिछड़ रहा हूँ ! 
मित्रो | परमेश्वर पवन से भी सूक्ष्म है। जिस पंर तुम्दारा 
जीवन टिका है वह श्वास सदा नहीं रहेगा, इसलिए सदा रदने 
वाले परमात्मा की शरण में जाओ । परमेश्वर से प्रार्थता इसी- 
लिए की गई है कि-हे प्रभो ! तेरा ध्यान रहे तो विषम वाट-घाट 
मं तू मेरा सहायक है | तेरी सहायता /प्राप्त दो जाने के प्चात्‌ २ 
किसी प्रकार के संकट, न्ञास या भय की संभावना नहीं रह 
जाती । परमात्मा की सहायता जिसे मिल गई वह सदा आनन्दू- 
मंगल-मग्त ही रहेगा । उस अवस्था में उसकी कल्पनाएँ और 
संभावनाएं" पलट जाएंगी । हृदय शत्रु को शत्रु ओर संकट को 
कट न सममेगा । इस समय शर््रु प्रतीत होने वाला उ्त समय 


है 


मु 
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मिन्न प्रतीत होगा और संकट आत्मोन्नति का सुअवसर जान 


पड़ेगा । शत्रु बन कर आने पाला कहेगा--मैं तेरा शत्रु हूँ, देख 
इस चमकती दलवार से तुमे मज़ा चखाता हूँ। पर उसका 
आत्मा कहेगा--हर्गिज नहीं । तुम मेरे शत्रु हो द्वी नहीं सकते । 
तलवार का प्रह्दार करके तुम मुझे पुराने ऋण से उऋण कर 
सकते हो | इससे भेरी शक्ति का विकास द्वोगा । अतएव तुम 
मेरे मित्र हो । मे पहले चिरकाल तक माया के चक्कर में फँसा 
रहा, उसका स्मरण दिलाने ओर भविष्य संबंधी चेतावनी देने 
तुम आये हो । तुम मेरे शत्र॒ केसे हो सकते हो ९! 


सोमल ब्राह्मण ने जब गजसुकुमार मुनि के सिर पर अंगारे 
रक्खे थे, तब मुनि ने उसे शत्रु समझ्ला था या मित्र माना था ९ 

ध्िन्र ॥१ कन्द रे “पक आफ की 5 दी 

भगवान्‌ नेमिनाथ ने गजश्ुुकुमार मुनि के मस्तक पर अंगार 
रखने वाले का परिचय, ऋष्ण को क्या कद्ट कर कराया था ९ 
विरोधी कह कर या सहायक कह कर ९ 

सिद्दायक कह कर !! 

आ्राप कह सकते हैं--ईश्वर की शरण में जाना तो स्प्रीकार 
है, परन्तु यदि कोई तलवार लेकर मारने आ जाय और उसे 
मित्र मान कर दम बेठे रहे - अपने बचाव का प्रयत्न न करें--तबः 
तो वह हमें मारे बिना नहीं रहेगा | इस संबंध में यह बता देना 
आवश्यक है कि इस प्रकार का विकरप परमात्मा के प्रति 


- अनास्था का परिचायक है । जिसका हृदय परमात्मा की श्रद्धा से 


रिपूर्ण हे, जिसे सम्पूरों श्रद्धा है, वह इस प्रकार की चिन्ता 


] 
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कदापि नहीं करेगा | में पूछता हूँ, जब तलवार में कसम है 

शक्ति है, तब कया इश्वर में करामात नहीं है १ इश्वर ें/शक्ति 
नहीं है ? अथवा तुम्हारी वचाव की शक्ति से भी'इश्वंरं की शक्ति 
कर्म है ? क्‍या जड़ तलवार के मुकाबिले की भी ताकत ईश्वर में 
नहीं है ९ तुम जिस ईश्वर की शरण में जाना स्वीकार करते हो, 
उसके विपय में तुम्हारा यही श्रमिमत है ९? अगर ऐसा है तो 
तुम्द्ारा यद्दों आना और व्याख्यान सुनना बुथा हुआ । 


बह्विनो । तुममें जो बहुएँ कहलाती हैं और जिन की सासू 
जीवित हैं, वे अपनी खासू से लड़-सगड़ कर विजय प्राप्त करने की 
शक्ति तो सममती हैं, पर यह क्‍यों नहीं समझती कि सासू हमें 
शिक्षा दे रही है । हमारी भलाई की खातिर दी हमें खरी-खोटी 
बात फह्दती है ९ अप 


[ तात्परय यह्‌ है कि परमात्मा के प्रति पूर्ण आघ्या हो जाने 
पर आत्मा में एक प्रकार की अदूस्ुत शक्ति प्रादुर्भूत द्वो जाती 
है । उस शक्ति के सामने शत्रु भी मित्र बन जाता है। ५ 


अहिसा में ऐसी अपूर्चे शक्ति हे कि सिंह और दिरन, जो 
जन्म से ही विरोधी हैं, अद्विंसक की जाँध पर आकर सो जति हैं । 
अहिसा प्रतिष्ठायां वैर त्याग: अथौत्‌ जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा 
होती हे पह्ाँ पैर का नाश हो जाता है । अहिंसक के निकट जाति- 
विरोधी पशुश्रों के एकत्र निर्वेर निवास करने के उदाहरण आज 
भले ही न दिखाई पड़ते हों, फिर भी अहिंसा की शक्ति के उदा- 
हरणों फी कमी नहीं है । अर्दिंसा के आराधक महात्माओं की 
घरण-रेणु स हज़ारों फो मारने वाला ह॒त्यारा भी शुद्ध द्वो गया है । 


ध्र] जवाहर-किरणावली : द्वितीय भांग । [ द्द््यि जीवन 


कहने का आशय यह है कि सूक्ष्म का भी उपकार मानो। 
स्थल बुद्धि का परित्याग कर सूछ्म-दृष्ठि बनों । स्थूल में ही मत 
पड़े रहो । पवन कितना सूक्ष्म ,है किन्तु बह आपकी कितनी 
सहायता करता है ९ विनम्र भाव से उसका उपकार स्वीकार 
करो और बदला चुकाने की चेष्ठा करो | पवन नहीं चाहता की 
उसके उपकार का बदला उसी को चुक्राया जाय | उसका बदला 
संसार का कल्याण करने वाले कार्यों के रूप में ,चुकाओ।; 
परमात्मा का उपकार मानने का यही मार्ग है। इस मार्ग ; पर 
अप्रसर' होओ | तुम बहुत-कुछ दूसरों का लेते हो तो दूसरों को 
थोड़ा भी चुकाओ-- मगर चुकाओ जरूर । ऐसा करने से तुम्दारों 
“दी: कल्याण होगा । । 


दे 
॥ ॥। + मं | ६ $ 
रा लक सलतना- सतत ५: 5 


नरक 


महावीर-सवन, न्‍ । 
देहली 
और 

ता० १-८-३१. 





हम रे भ्क ऐश 
है: ऋत किरखिेरोः 
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ग्राथन्ता 

श्री मुनिमुम्रत साहवा, दीनदयाल देधां ठणा देव के। 
तरणतारण प्रभु मों भणी, उज्जवल चित समरू नितमेघ के ॥प्री०॥ 
हैं भपराधी अनादि को, जनम-जनम गुन्हा फिया भरपूर के । 


छूटिया प्राण छ फायना, संवियाँ पाप भढार फ्रर के ॥ध्रीणा 


६७०००००५७०.. नम, (पइाक-+-क फजनमान-३- न. 


परमात्मा फी यह प्रार्थना है । इस प्राथना में भक्त ने अपना 
अन्तर खोल कर रख दिया है| जैसे पुत्र का यह धर्म है कि वह 
शर्म छोड़ कर, किसी भाव फो छिपाये विना, जैसा है वेसा ही 


टँ 
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अपने पिता के सामने खड़ा होजाय, पिता से किसी प्रकार का 
ढुराव न रकल्ले! उसी प्रकार आत्मा का यह कत्त 5प है कि जब 
वह परमात्मा के सामने उसकी प्राथेना करने के लिए खड़ा हो, 
तब रंच मात्र भी उससे दुराव न करे वरन्‌ अपना वास्तविक रूप 
उसके सामने प्रकट कर दे । 


यह आशंका हो सकती है कि पिता तो पुत्र की सव वारी- 
कियाँ जान नहीं सकता, अतएवं यह आवश्यक हे कि पुत्र अपनी 
भलाई करने के लिए सब बा साफ-साफ पिवा को बता दे, परन्तु 
परमात्मा के विषय में तो ऐला नहीं कहा जा सकता । परमात्मा 
सर्वेज्ञ है, सवेदर्शों है । वह घट-घट की बात जानता है। भूत, 
भविष्य और वत्त मान सभी उप्के ज्ञान में निरन्तर मज्ञक रहे 
हैं । उसके सामने डिसी प्रकार का दुराव-छिपाव नहीं ठहर सकता। 
वह पहले से द्वी सब-कुछ जानता है। ऐसी अवस्था में परमात्मा 
के सामने, पुत्र जैसे पिता के सामने खुलता है उस प्रकार खुलकर 
अपने समस्त दोषों की वाणी हारा व्यक्त करके उसे बताने की 
क्या आवश्यकता है ? 


यदि आत्मा ने परमात्मा को पूर्ण भाव से स्वीकार कर लिया 
हो, आत्मा को परमात्मा का भान होगया हो, उसके विषय में 
किसी प्रकार का सन्देह न रहा हो, तब तो प्रार्थना की भो जरूरत 
नहीं रहती । बस अवस्था में प्रार्थना किये बिना ही प्राथना हो 
जाती है। क्योंकि फिर कोई भूल होना, सभव ही नहीं है । जिस 
शकार सूर्य के सामने अंधकार नहीं रहता, इसी प्रकार परमात्मा 
, साक्षात्कार होने पर आत्मा में कोई भूल शेष नहों रहती । किन्तु 


को टे मत ब्रिखेरों] नवाहर-किरणावछो द्वितीय भाग [ ६४ 





आपकी और हसझो शअ्रभी तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं 
हुआ है | हम लोग अभी इस पथ के पथिक हैं | इसलिए प्रार्थना 
फरके हमें परमात्मा से साक्षात्कार करने का मार्ग तय करना है। 
प्राथेना में अपने टुगुणों को छिपाना नहीं ,चाहिए किन्तु प्रकट 
करना चादिए | ऐसा करने से आत्मा एकऊ दिन परसात्मा से 
साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेगा । 


पुत्न की अनेक बातें पिता जानता है, लेकिन पुत्र यह नहीं 
सोचता कि पिताजी अमुक बात जानते हैं, अतएवं उनसे यह 
बात न कही जाय। वह तो बिता आगा-पीछा सोचे सब बातें 
साफु-साफ कह देता है | इसी प्रकार यह विचार न करके कि 
परमात्मा सर्वज्ञ-स्वंदर्शी है अतः उसके सम्मुख कुछ कहने की 
आवश्यकता नही है, अपनी सब वातें परमात्मा के सामने प्रंकट 
फर देनी चाहिए | जब इस प्रफार परमात्मा से किसी प्रकार का 
भेदभाव या दुराव न रक्खा जायागा तो आत्मा की परमात्मा 
से भेंट होगी और श्रन्त में दोनों एकमेक वन जायेंगे । इसी बात 
फो दृष्टि में रखकर भक्त लोग परमात्मा से कहते हें-- 
प्ूरव अश्ुभकर फत्त ब्यता, 
तेहने प्रभु तुम न विचार छे । 
जघम उधाएँरण घिरद छे, 
सरन थायो भय फीजिए सार के ॥ श्री सुनि० ॥ 
है प्रभो | इस जन्म से पहले में कौ, किस योनि में था 
और उस समय मैंने क्या क्‍या पाप किये हैं, यह में नहीं जानता । 
में नहीं जानता, पर तुमे सब-कुछ माकछूम है । म॒झ में वो इतना 
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अधिक अज्ञान है कि से कल की बात आज ही भूल जाता हूँ । 
ऐसा भुलक्कड़ भला भवान्तर की बातें क्रेसे याद रख सकता है १ 
लेकिन तू मेरी सब बातों का साक्षी है, अतएव तू उन सब का 
जानकार है। में अपनी संबधी बातें नहीं जानता, इसलिए 
में तो यही कहता हूँ कि में अधम हूँ. और तू अधसों का उद्धार 
करने वाला है । में तेरी शरण भाया हूँ | अपनी विरुद के अनु- 
सार मेरी रक्षा कर | मेरी रक्षा करने से द्वी तेरे विरुद को 
रक्षा होगी । 


प्रश्न द्योता है कि क्या अधम भी परमात्मा की प्रोर्थना कर 
सकता है ? इसका उत्तर यह है कि धर्मी आदमी धर्म का ढोंग 
नहीं देखता | धार्मिक व्यक्ति सदैव अपनी चुटियों पर निगाह 
रखता है और आत्मा में तनिक-सी त्रुटि नज़र आने पर यही 
कहता है कि में अधम हूँ। अगर मेंने पहले बुरे काम न किये 
होते, अगर मेंने परम।त्मा से पूरी छौ लगाई होती, तो, मुझ में 
तुच्छ पदार्थों के लिए दुःख को अनुभूति क्‍्यों,होती ९ निस्सारु 
एवं जड़ पदार्थों के लिए. क्यों में दु.ख सहता ? उनका वियोग 
होने पर शोक से संतप्त क्यों होता ? इन पदार्थों के चले जाने' 
पर मेरा क्‍या जाता है ? मैं इनके लिए दुखी क्‍यों बनू' ? में 
अपने आत्मिक साम्राज्य को भूलकर, बाहरी, विनश्वर और 
विपत्तिजनक राज्य को अमिलाषा क्‍यों करता ९ सुर में यह सके 
निवलताएँ विद्यमान हैं | अतएवं प्रकट है कि में अधम हूँ । 


जेती वस्तू जगत में, नोच नोचसे नीच । 
तिन सब से मे हूँ घुरा,फेंस्यो मोह के बीच ॥ 
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जी जी री औीजीनी मीजीीघी-ी री जीजी हर । 





श्र्थात्‌ संसार में नीन से नीच जितनी उत्तुएँ हैं, में उन 
सथ से भी नीच हैँ; क्‍योंकि में सोह के कीचड़ में फँसा 
हुआ हूँ। 


में आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप अशुचि को बुरी 
नहीं समझते ९ । 


सममते हैं !! 


अशुचि देख कर आपको घृणा आती है। लेकिन जिस 
पाखाने में अशुचि पड़ी होती है, उसीमें आप घुसते हैं, 
तब दुर्गन्ध आती है या नहीं ? आती तो हे, लेकिन नित्य 
उसमें घुसते-घुसते आपकी प्ाण-शक्ति की तीत्रता मारो गई है। 
उसमें घुसने की आदत पड़ी होने से आप उस दुर्गन्ध को सह 
लेते दैं--घृणा नहीं करते । 


इस लोकिक घात से आध्यात्मिक विचार करो। जिस 
फाये फो शुद्ध विवेक पहले-पहल बुरा कहता है, जिसके विचार 
मात्र से घृणा उप्ड़ पड़ती है, उसी को किसो प्रकार करते-करते 
आस्मा फो जब अभ्यास हो जाता है तब वह घृणा कहाँ चली 
जाती है ९ वास्तव में शआत्मा की यह अवस्था अत्यन्त अधम 
अवस्था है। इससे अधम अवस्था और क्या होगी ९ 


भक्त नत्तों ने इस बात फो स्वच्छ हृदय से स्वीकार, कर फे 
इस प्रकार आत्मनिन्दा फी हैः-- 
मो सम कोन कुटिल सल फामी । 


जो तन टीन ताहि दिसरायो, ऐसो नोन-इरामो ॥ मो सम ॥| 
७दपि.जी 


। 
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जब आप लोग 'लोगस्स' का पाठ बोलते हैं. तब कहते हैं 
कि प्रभो ! हमें उत्तम समाधि और सिद्धि प्रदान कीजिए । इसी 
प्रकार आरुग्गबोहिलाभं! अर्थात्‌ आरोग्य और बोधि को 
याचना का पाठ भी बोलते हैं | और आप यह भी कहते हैं.-- 
फासधेनु गौ शठ्द से, तत्तो तरु कत्पवृक्ष । 
मम्मे मणि चिन्तामणी, 'गोतम' नाम प्रत्यक्ष ॥ 


अथीत्‌ गौतम स्वामी का नाम कामधेनु, कल्पदृक्ष और 
चिन्तामशि है--सब्र मनोरथों को पूर्ण करने वाला है । 


। आप यह्द प्राथना करते हैं सो इसमें सचाई है या नहीं ! 
जिससे यह प्रार्थना करते हो वद्द देता है या नहीं ? यदिःनहीं. 

“देता तो फिर इतना जानते-बूमते, भी क्‍यों प्रार्थनो करते हो १ 
लकड़ियों के साथ आग होने पर ही- उप्ते जलाने के लिए फेक 
मारी जाती है। बिना आग खाली लकड़ी जछाने के लिए कोई 
फूंक भारता दिखाई नहीं देता | इसी प्रकार स्गवान्‌ से अगर 
कुछ भी न मिलता हो, वह कुछ भी न देता हो, तो उससे देने 
की प्राधना ही क्‍यों की जाय २ यु 


अपने सुख-ठुःख में आत्मा द्वी उपादान कारण है। आ्रात्मा 

फो अनादि काल से जो असख्य योनियों में चकऋर लगाना पढ़ 
रहा है, उस सब का उपादान कारण आत्मा स्वयं ही है। मुक्ति 
प्राप्त करने में भी आत्मा ही उपादान कारण है-। आख्व, बंध, 
संवर ओर निजेरा में भी आत्मा ही उपादान कारण है | आत्मा 
के अतिरिक्त जिस कार्य में जो कारण होते हैं, चाहे वे साक्षात्‌ 

' कारण हों चाहे परम्परा कारण दों, वे सब निमित्त कारण कहद- 
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लाते हैं । उदाहरण के लिए घड़े को लीजिए | घढ़े का बनना 
एक कार्य हैं | इसमें मिट्टी उपादान कारण है और मिट्टी के सिवाय 
वाक, कुंभार, ढोरी, डंडा आदि निमित्त कारण हैं | उपादान कारण 
स्वय कार्य-रूप में परिणित हो जाता है और निमित्त कारण काय 
में सहायता करके, अलग हो जाता है । 


जिस प्रकार मोक्ष पाने में शंश्वर निमित्त है उसी प्रकार 
मनुप्य शरीर पाने में भी वह निमित्त है। परमात्मा निमित्त रूप 
से कत्तो है, यह बात में अपने दूसरे व्याख्यान में स्पष्ट कर चुका 
हैँ; अ्रतएव यहाँ फिर उसके विघ्तार की शआवश्यकता नहीं है । 
स्थाद्गाद का मम जानने वाले लोग इस विषय में सन्‍्देह नहीं 
फर सकते | 


परमात्मा की भक्ति और स्तुति करने से तथा परमात्मा के 
द्वारा उपदिष्ट पथ पर खलने से सवर-निर्जेरा के श्रतिरिक्त पुशय 
फी भी प्राप्ति होती है । उस पुण्य के योग से मनुष्य दारीर 
मिलता है। ऐसी स्थिति में मानव-तन को प्राप्ति में परमात्मा 
निभित्त फारण है, इस घात स एन्कार नहीं किया जा सकता । 


जाज आप लोगों को जय किसी इृष्ट वस्तु की भाप्ति होती है, 
अथवा 'प्रनिष्ट पदाघे का वियोग हो जाता है, तव आप फहते 
ऐं--'मद्दाराज की क्रपा से ऐसा हुआ है ।” क्या यह धात मूठ 
कहते हो १ श्रथवा हस आपके उस फाम को करने आते हैं ९ 
नहीं । लेकिन इसका तात्यथ यही है कि यह कारये पुण्य, महात्मा, 
'परि्ृन्त या घममे का सेवन फरने से, श्रतएव उनके प्रताप स, 
सम्पत्त एआ है। ऐसा मानने और कहने से अभिमान की दृद्धि 
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नहीं होती । इससे विनम्रता का भाव उदित होता है और घर्म- 
सेवन, महात्माओं की भक्ति, इेश्वर की आराधना आदि पवित्र 
कार्यों को करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इससे पण्याई 
घटती नहीं है. बढ़ती हे । 
भहाराज का प्रताप हैं--यह बात' श्रगर आप कपटाचार 
सेवन करने के लिए कद्ठते हों तब तो बात दूसरी । अगर इस 
कथन में आपके दिछ की सचाई है तब सममत लेना चाहिए कि: 
जो वस्तु जिसके प्रताप से मिली है बह उसी को समपिंत होनी 
चाहिए । ज़िसका प्रताप है उसे पीछे हटा देना, उसे भूल जाना, 
कृतज्ञता नहीं है, ईमानदारी नहीं है ? अगर इस झँचाई तक 
आज पहुँचने का सामर्थ्य न हो तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। 
“ परआदश बद्दी होना चाहिए। प्रत्येक प्रयास उंसी ऊँचोंई पर 
पहुँचने के लिए करो । ऐसा करने से एक दिन वहाँ अवश्य 
पहुँच जाओगे । 


सब-कुछ परमात्मा के प्रताप से मिला है, ऐसा कहने पर भी 
यदि भगवान्‌ का कोई काम रुक जाबे और उस समय आप चुप- 
चाप बैठ रहें तो आप क्‍या कहलाएँगे ? यद्द बात दूसरी है कि 
धन और घमे-दोनों रहें, परन्तु दोनों मे से एक के जाने का 
अवसर आबये, तब घर और परमात्मा को न जाने दें, उनकी 
उपेक्षा न करें, यही मानव-तन पाने का फल है । 


के कहा था-- 
हि 


जो तन दीन ताहि दिप्तरायो, 
ऐसो नोनहरामी ॥मो समसर०॥ 
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जज. 


अन्त करण के यह मार्मिक व्दगार किसी एक फे नहीं हैं, 
सभी फे हैँ | वह उद्गार एक भक्त के होते तो भक्त चुपचाप 
प्रायेना कर लेता, पद्म बना कर सच फे सन्मुख न रखता। भक्त 
ने पयय पनाकर सर्वेत्ाधारण के समक्ष रक्खा है, इस प्रयोजन से 
फि इस दर्षण में सब लोग अपना-श्रपना मुंह देखें श्रौर जो धब्बे 
लगे ट उन्हें पाँछ ढालें | 


अगर कोई ऊिसी से यह कहता है कि यह सब आपका ही 
प्रदाप 8, सभी कुछ आपकी दया का फल है! और जब अवसर 
पड़ता £ तो रसो फी जड़ काटने को उद्यत होज्ञाता है तो यह 
दरामीपन हूँ या नहीं ९ श्रगर कोई राजा दुफ्ट्रा भेंट देता ह तो 
कया उससे उसी के १२ धोंधना 5चितद्ने १ संसार में ऐसा हो रहा 
९ । इसीलिए भक्त फद्दत ऐै--प्रभो | जिसके प्रताप से मुझे शरीर 
मिला एँ उसे तो में भूल चैठा हूँ. श्रौर दसरे 'मेरे! बन गये हैं । 
यह मेरी नमफ-ह रामसोरी ४ । 


पा, घाप से पैदा होता है छौर माँ उसे जन्म देती है। 
अतएय पशे पर माता-पिता का प्मसीम उपकार है। ईश्वर का 
जो उपकार है और उसे जिस प्रकार भूल बेंठे हैं, यह धात 
तो दूर रही, पहले माता-पिता के उपकार के विपय में ही 
पता है । 


घालक अपने पिता से उत्पन्न हुआ और माता ने उस्ले 
जन्म दिया, अतएवं यहू कद्ठा जा सकता है कि यह शरीर माना- 
पिठा ने दिया है। लेकिन बहुतन्से लोग माता-पिता फे महान 
रएबार फा विस्मरण फ्रफे, पीछे से झयाई एउ रत्नी छे मनोहारी 





१०४ | जघाहर-किरणावली * द्वितीय भाग. [ दिव्य जीवन 





हाव-भाव से मुग्ध होकर, उसकी सम्म्ोहिनी माया के जाल में 
फँस कर माता-पिता के शन्नु बन जाते है ओर स्त्री की उंगली 
के इशारे पर नाचते हैं । वह जिस प्रकार नचाती है, पुरुष 
बन्द्र की तरद्द उसी प्रकार नाचता है । कई लोग तो माता-पिता 
को इतनी पीड़ा देते हैं कि सुन कर हृदय मर्माहत हो उठता है। 
उन्हें अपशब्द सुनाने, मार-पीट करने तक की घटनाएँ घटती 
हैं । यह सब बातें मनुष्य की कितने दर्जे की कृतष्नता सूचित 
करती हैं ९ स्त्री को भी जाने दीजिए, क्या वेश्या के माया-पाश 
में फँस कर बहुत-से लोग अपने माता-पिता का तिरस्कार 
नहीं करते ९ ४ 


जिस माता ने अपने यौवन के सौन्दर्य की परवाह न करके, _ .. 
अपने हृदय के रसे से बालक के प्रार्णों की रक्षा की, जिसने नौ 
मास और कुछ दिनों तक अपने उद्र-में रख कर बालक को' 
बढ़ाया, उसकी रक्षा के लिए संयम से रही, प्रसव के पश्चात्‌ 
जिससे सब प्रकार की घृणा को समता के ऊपर निछावर कर 
दिया, जो बालक पर अपना सपघेस्व निछावर करने को उद्यत 
रहती है, जिसकी बदौलत पुत्र, पत्ती पाने के योग्य बना, 
जिसने अपने पुत्र और पुत्रवधू से अनेकानेक मधुर मंसूबे बाँधे 
उसी माता की असहाय बृद्धावस्था में जब दयनीय दशा होती 
है और वद् भी अपने पुत्र के हाथ से, तब उस 'पूत' को क्या 
कहा जा सकता है ९ 


भक्त जन कहते हैँ --'हे प्रभा ! मेरी दशा भी उस कपूत बालक 
न ही है| झुझे यह शरीर धर्म या ईश्वर से मिला है। 
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लेकिन में इसे भलकर माया रूपी वेश्या पर-जो क्षण-द्षर में 
नये-नये सिंगार करती ४--नसरे दिखनाती है और भात्मा को 
फेघल धोया देना जिसका फाम ४--अ्रासक्त बना हूँ | माया की 
मोहिनी में फँस कर मेने अपने पेर पर आप ही छुल्दाड़ा मारा 
है । में खय अपने पथ में कॉटे विखेर रहा हूँ ! 


एक वे हू जो ऊपर-ऊपर से ही साधु या श्रावक्त बनते हैं; 
श्रीर दूसरे वे हैं जो अन्तरतम से परमात्मा की प्रार्थता करते हैं | 
दोनों में बढ़ा अन्तर हैं । सच्चा भक्त चद्दी हैं जो माया के फदे 
मेंन फेस | माया घढ़ी छलनी है । उसने विरकाल से नहीं, 
अनादि फाल से, जीवात्मा को भयंकर भुनलावे में ढाल रकक्‍्खा है । 
माया | तने किसतन-किस को मरमसाया । 
ताको अन्त पार नहिं पाया ॥नि्गॉड्रों माया०४ 
शता राणा भौर बादशाए मा में मन छाया। 
मेरा सेरा फरि धन सेछा, जन्‍्त लद्देटा सिधाया ॥नि०॥ 
आत्मा को भुलाने वाली माया है। माया का थाद्य रूप 
जितना सुन्दर और मनोहर ऐ, भीतर से उत्तना ही वीभत्स और 
पृणारपरद है । इसे घादें माया कद्दी, फर्मप्रकृति कहो, घाहें मोह- 
दशा पद्टो । आत्मा उसी फे छल में पड़ कर, वसी की भूलमुलैया 
में फेस कर 'प्रपना तआापा भूल रहा है । 
लिर्दनि दिलती फा विजा बनवाया था ये उसे अपना नहीं 
पहनते थे १ फ्या टस किले फो सासने यठा देखकर उसका दृदय 
भिमान से पूल न स्टता दरोगा ह बह दुर्ग उनके सौर्द की 
चाछ नहीं समझा गया था ९ क्या पे जानते झीर मानते धद़ि 


आप 
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यह किला किसी दिन हमारे और हमारे वंशजों के हाथ से निकल 
जायगा और तीसरे के अधिकार में चला जायगा ९ 


ऐसे-ऐसे किले बनवाने वाले भी संसार में नहीं रहे । फिर 
भी इन किले आदि वस्तुओं को देखकर आपको बैराग्य होता है ९ 

पहीं !! । 

तो फिर उस तन देने वाले को भूलकर किसी और के 
वकक्‍कर में पड़े हो कि नहीं ? 

आत्मन्‌ ! तूने यदि यह प्राथना सच्चे भाव से, अन्तःकरण 
से की होगी तो तेरा चक्ऋर समाप्त हो जायगा; तेरे भीतर जो 
ब्रुटियाँ छिपी हुई हैं, उन्हें निकाह कर तू परमात्मा से प्राथना - 
करेगा ओर इस ओर तेरा कदम आगे ही आगे बढ़ता चला 
जायगा । तू पीछे पेर न देशा । ऐसा करने से तेरी निबलता का 

अन्त आएगा ) आत्मा में अनत शक्ति आविभूत होगी । 

हे प्रभो ! मेरे पाप छा प्रायश्वित इस तरह होगा कि में तेरे 
मागे में यदि फूल न बिखेर सकूँगा तो काँटे भी नहीं विखेरूँगा। 
यही नहीं, तेरे मार्ग में बिखरे हुए काँटे बीनूँगा, भले ही वे काँटे 
किसी के ही बिखेरे हुए क्‍यों न हों । 

मित्रो ! यह ससार परमात्मा का घर है । इसमें रहने वाले 
मनुष्यों के लिए जितने काटे मनुष्यों न बिखेरे हैं उतने किसी ने 
किसी प्राणी के-लिए नहीं बिखेरे । मनुध्य, महुष्य के साथ जैसा 
सल्कक करता है, वैसा कोई राक्षस भी मनुष्य के साथ नहीं' 
करता । सनुष्य के लिए मनुष्य ही सब से अधिक खतरनाक है। 

मनुष्य ने मनुष्य को जेसे घोर संकट में डाल रक्खा हैः 
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बैता संकट कोई ओर पदा नहीं कर सकता | मनुप्य फी यह 
स्थिति टपकर प्नायास ही मुँह से निकल जाता हैं कि पत्तेमान 
कालीन म्पार्यी मनुष्यों में पग्युता के भी उच्चल अंश नजर नहीं 
आते | ऐसे भनुष्यों छझ साथ प्थुओं की तुलना की जाय तो 
पश्चओं फी अपेक्षा मनुष्य ही निम्ष्ट सिद्ध होगा। वह अपने 
बुद्धियैभव फे फारण पतन के सार्य में श्रधिक छौशल के साथ 
अप्रसर हो रहा 2 | इध्चर ही जाने, कहाँ उसऊे मार्ग का अन्त 
होगा ९ न जाने किस निविड़ 'संघरार में जाह#र घढ़ म्फेया ९ 


ऐसी स्थिति में मनुष्य फे साथ प्रेम फरना, मेत्री स्थापित 
फरना, यही ईश्वर के पथ के फटकों को घीनना है | ऐसा करके 
ही मनुष्य अपने पुराने पार्पों फा प्रायश्वित्त फर सझता है । 
परमात्मा फे साथ मिलाप होने फा भी यही मारे है । 


एमारे 'प्रफेल फे प्रयास से पया प्ोगा ९ ईश्वर फरे मार्म में 
कौँटे थिखेगने याले घहुत हैं । में अफेला क्रितने कॉँटे घीन 
सफूंगा ९ जब पूरा शध्यासमान फट पढे वो धगली कहाँ-फहाँ 
लगाई ज्ञाय ९ एस प्रकार फा फायरता फा विचार मत फरो । 
यह फ्तेज्य से विमुय बने रएने का घटद्टाना 2 | तुम्हें दूसरों के 
विपय में सोचने का प्रकाश ऐ फ्यों मिचता हूं ? तुग्टारे सामने 
कर्तोध्य फा पहाड़ स्प्ठा है । इससे लुर्गो फुर्सव ही कहाँ है ९? यह 
पियार छोड़ो कि दूसरे फ्या करते 5 यथा क्‍या नहीं करते ९ जो 
कुछ दर्स॑य्य ऐ उसे ग्देले ही परना परे तो किये चनो | दूसरे 
था विपय में तनिष्ठ भी न सोधों | 


ट 
्ँः 
्ट 


भं ए है रा के (प अ] घर र्सां त्गा हा साय क छः जज 
; सांयता है हि मे परमात्मा फ पाये फऐ एॉँट इंटठापर 
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| 
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यह किला किसी दिन हमारे और हमारे वंशजों के द्वाथ से निकल 
जायगा और तीसरे के अधिकार में चला जायगा ९ 

ऐसे-ऐसे किले बनवाने वाले भी संसार में नहीं रहे। फिर 
भी इन किले आदि वस्तुओ को देखकर आपको वैराग्य द्वोता है ! 

नहीं !” 

तो फिर उस तन देने वाले को भूलकर किसी और के 
चक्कर में पड़े द्वो कि नहीं ९ 

आत्मन्‌ | तूने यदि यहद्द प्राथना सच्चे भाव से, अन्तःकरण 
से की होगी तो तेरा चक्कर समाप्त हो जायगा; तेरे भीतर जो 


- श्रुव्याँ छिपी हुई हैं, -उन्हे-निकाछ -कर तुं-परमात्मा से प्राथेना-... 


करेगा ओर इस ओर तेरा कदम आगे ही आगे बढ़ता चला 
जायगा । तू पीछे पेर न देगा । ऐसा करने से तेरी निर्बेलता का 
अन्त आएगा। आत्मा में अनत शक्ति आविभूेत होगी । 


हे प्रभो ! मेरे पाप का प्रायश्वित इस तरह द्वोगा कि में तेरे 
मार्ग में यदि फूल न बिखेर सकूँगा 'तो काँटे भी नहीं बिखेरूँगा । 
यही नहीं, तेरे मार्ग में बिखरे हुए काँटे बीनूँगा, भले ही वे फाँटे 
किसी के ही बिखेरे हुए क्‍यों न हों । ' 
मित्रो ! यह ससार परमात्मा का घर है । इसमें रहने वाले 
मनुष्यों के लिए जितने काँटे मनुष्यों ने बिखेरे हैं उतने किसी ने 
किसी प्राणी के लिए नहीं बिखेरे । मनुध्य, महुष्य के साथ जैसा 
सक्कक करता है, वैसा कोई राक्षस भी मनुष्य के साथ नहीं' 
करता । मनुष्य के लिए मनुष्य ही सब से अधिक खतरनाक है । 
, मनुष्य ने मनुष्य को जैसे घोर संकट में डाल रक्‍्खा दे 


(१ 
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वैसा संकंट कोई और पेदा नहीं कर सकता । मनुष्य की यह , 
"स्थिति देखकर अनायास ही मुँह से निकल जाता है कि घत्तेमान' 


कालीन स्वार्थी मनुष्यों में पशुता के भी उब्ज्वल अंश नज़र नहीं 
आते | ऐसे मनुष्यों के साथ पशुओं की तुलना की जाय तो 
पशुओं की अपेक्षा मनुष्य ही निकृष्ट सिद्ध होगा। वह अपने 
बुद्धिविभव के कारण पतन के मार्ग में अधिक कौशल के साथ 
अग्रसर हो रहा है । इंड्वर ही जाने, कद्टाँ उसके मार्ग का अन्त 
होगा ९ न जाने किस निविड़ अंधकार में. जाकर वह रुफेगा ९ 


ऐसी स्थिति में मनुष्य के साथ प्रेम करना, मेत्री स्थापित 
करना, यही इश्वर के पथ के फंटकों को बीनना है | ऐसा करके 
ही मनुष्य अपने पुराने पापों का प्रायश्वित्त कर सकता है। 
परमात्मा के साथ मिलाप होने का भी यही मांग है । 
। हमारे अकेले के प्रयास से क्या होगा ? इश्वर के माणे में 
काँटे बिखेरने वाले बहुत हैं | में अकेला कितने कॉँटे बीन 
संकूंगा ? जब पूरा आसमान फढ पड़े तो थेगली कहाँ-कहाँ" 
ल्ग़ाई जाय १ इस प्रकार का कायरता का विचार सत करो | 
यह कत्तज्य से विमुख बने रहने का बहाना है। तुम्हें दूसरों के 
विषय सें सोचने का अवकाश ही क्यों मिलता है १ तुम्हारे सामने 
कत्तेव्य का पहाड़ खड़ा. हे. इससे तुम्हे फुसेत ही कहाँ है ९ यह 
विचार छोड़ो कि दूसरे क्‍या करते हैं या क्‍या नहीं करते ९ जो 
कुछ कत्तंव्य है उसे अकेले दी करना पढ़े तो किये चलो । दूसरे 
फे विषय में तनिक्र भी न सोचो । 


भक्त सोचता है कि में परमात्मा के सा्ग के काँटे उठाकर 


री 





श्व्ष]] जवाहर-किरणावली : द्वितीय भाग. [ दिव्य जीवन 


अर कक आ अजीज क की 


आत्मशुद्धि कर रद्दा हूँ। भले ही में एक द्वी काटा उठा सकूं, 
लेकिन एक काँटा उठाने से सी मेरी गणना छा टे बिखेरने वालों 
में तो न होगी ! मे काँटे उठाने वालों में ही गिना जाऊँगा | 


कई लोग कहे हें-- हमारे अकेले के खादी पहनने और 
चर्बीवाले विज्ञायती वस्न त्यागने से ही स्वराज्य मिल जायगा 
लेकिन यह विचार अमपूर्ण है । इस प्रकार का तके आत्मप्रता- 
रणा है | इससे आत्मा अधःपतन के गत्त में गिरता हे | वास्तव 
में जो सभी के लिए उपादेय है वह एक के लिए उपादेय क्‍यों 
नहीं है ९ प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को यह सोचेना चाहिये कि 
भारतवर्ष में, अन्त-वस्ष के कष्ट के मारे त्राहि-त्राहि सच रही है । 
क्ररोढ़ों आदम्ियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता ओर तन-ढँकने 
को वल्ध नहीं मिछता । सानंव-दया के लिंएं यह स्थिति शीघ्र से 7 
शीघ्र समाप्त हो जानी चाहिए। पर इसकी समाप्ति का उपाय 
क्या हे १ वह यही है कि इस देश की जो विपुल सम्पत्ति कच्चे 
माल--रूई आदि के रूप में बाहर जाती है' उसे रोका जाय | 
इससे गरीबों को निबोह के साधन मिलेंगे और जो वस्तु विज्ञायत 


-से आकर महँगे सोल में मिलती है, वही यहाँ तैयार होकर सस्ते 


भाव में मिल सकेगी | देश की बहुत-सी सम्पत्ति देश में ही रह 
जायगी । गरीबों को सांस लेने का अवसर मिलेगा और उनकी 


अवस्था से सुधार होगा। ऐसा विचार कर समझदार लोग 


विदेशी वस्त्र त्याग दूते हैं | इस प्रकार कॉटे उठाने लगा तो चाहे 


वह एक ही काटा उठा सके, लेकिन काँटे उठाने वाले लोगों में 
तो सम्मिलित हो गया । 


ज्ञानी जन संसार की ओर आँखें फाड़ कर नहीं देखते । 


काँटे मत बिखेरो] जवाहर-किरणावली . द्वितीय भाग [ १०६ 


उनकी दृष्टि अपनी ओर लगी रहती है। वे सोचते हैं, मुझे 
संसार का अनुकरण नहीं करना चाहिए वरन्‌ संसार को मेरा 
अनुकरण करना चाहिए | में द्सरों की देखादेखी कूप में गिरना 
नहीं चाहता तो उनकी देखादेखी अपने कषौन्य से विम्नुख क्‍यों 
* घनू' ? समझ पर संसार का उत्तरदायित्व नहीं है, में अपनी ही 
जवाबदारी निभा सकू' तो गनत्तीमत है। प्ुमे भपने लिए ही 
उत्तरदायी होना पड़ेगा। 
चालाबाज़ियों से काम लेने वाले लोग घम का मर्म नहीं: 
सममते । इसीसे उनका पेर सत्य पर नहीं टिकता | ' 
चस्त्रों की भाँति और भी कई काँटे मनुष्यों ने बिखेर रक्खे 
__हैं। फिर भी आश्चर्य है कि ऐसे लोग अपना पाप्‌ छिपाकर धर्मौ- 
त्मा बनने का प्रयास करते हैं। कोई पाप छिपाने का प्रयास 
करे सो भले ही करे, पर पाप छिप नहीं सकता। उसका काये 
चिल्ल|-चिलला कर उसके पापों की घोषणा कर देगा । वह बता 
देगा कि वह पापी है या पुण्यात्मा है ! . 
मित्रो ! सत्य को शरण में पहुँचो। निष्कपट भाव से अपनी 
यथार्थता खोल कर रख दो। अपने शअआत्मा को देखो और 
परमात्मा से प्रार्थना करो छि-- है प्रभो ! मुझन-सा पापी दूसरा नहीं 
है ।! इस प्रकार की भार्थना करने से, अपने अपराध खोजते रहदनेः 
से अभिमान गलता है, सत्य - भरकट होता है। इससे कल्याण 
को प्राप्ति होती है | 


मदह्ावीर-सवन, 
देइली 


/ त्ा० १६-८-३१ 


(६) 

पट पजटनट 
नाई लैंतए 

९८७>९2८०७ 

प्रार्थना 
विजयसेन न्प विप्रा रानी नसिनाथ जिन जायो । 
चौसठ इन्द्र कियो मिलि उत्सव, सुर नर भानेंद पायो रे ॥ 
सुजशञानी जीवा भन छे रे जिन इक्कीसवाँ ॥टेर ॥ 
भजन कियां भव-भवनां दुष्कृत, ठुख हुर्भाग्य मिट नावे । 
काम क्रोध सद सत्सर तृष्णा, हुमंति निकट न जावे ॥ सु०॥ 
जीवादिक नव तत्व. हिये घर, हेय ज्लेय. समझीजें । 
तीजो.. उपादेय ओलखीने, समकित निर्मल कीजे ॥ सु० ॥ 

"नस #डिीनि। 


नमिनाथ भगवान्‌ की इस प्रार्थना में परमास्म-स्तुति के साथ 
साथ तत्व का ज्ञान भी कराया गया दै। जो मुमुकझ्ष॒परमात्म- 


नौ तत्त्व ] जवाहर-किरणावक्की * द्वितीय भाग [ १११ 





स्वरूप के जिज्ञासु हैं और जो इश्वर में ध्यांन लगाने के इच्छुक 
हैं, उन्हे परमात्मा से भेंट करने के लिए कौन-सा मांगे पकड़ना 
चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में इस प्रार्थना में यह कहा है कि 
परमात्मा से भेंट करने का सीधा सागग उसका भजन करता है | 

भजन! शब्द, भज-सेवायाम्‌ धातु से बना है । 'मजन' का 
अर्थ है परमात्मा की सेवा करना । हु 

परमात्मा से भेंट करने का सरल और सुगम मार्ग भजन 
है। यह मार्ग सभी के लिए उपयोगी है । चाहे कोई ज्ञानी ' हो 
या अज्ञानी दो, पुरुष हो या स्री हो, नीच द्वो या उच्च्र' हो 
'धनवान्‌ हो या निधन हो, भजन का मार्ग सब के लिये खुला 
है । इस मार्ग में यद्ठ सब ऊपरी भेद मिट जाते हैं | ( 


7४+-+-+>. ++-> 


मात्मा का नाम लेता ही भजन है या कुछ और ९ इसका उत्तर 
यह है कि भगवान का नाम लेना भी भजन है अवश्य, लेकिन 
अजन का खास अथ ईश्वरीय तत्त्व की उपासना करना है । 


भगवान्‌ ने नौ तत्त्व बताये हैं | इन नौ तत्त्वों के तीन वर्ग 
'किये गये हैं | तीन तत्त्व झ्लोय अथोत्‌ जानने योग्य हैं, तीन हेय, 
अथोत्‌ त्यागने योग्य हें और तीन तत्त्व उपादेय अर्थात्‌ प्राह्म हैं । 
' आप लोगों को नव तत्त्वों के नाम आते दी होंगे, क्‍योंकि 
जैनधर्म का सम्पूर्ण सार नव तत्तों में ही है | जेन शाम्त्र इन्हीं 
तत्त्वों की व्याख्या हैं । मुम्कझ्षु पुरुष को इनका ज्ञान अनिवायय है। 
इन्हें जाने बिना आत्म-कल्याण के पथ पर अम्रसर नहीं हुआ 
जा सकता । 
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तत्वों की संख्या नौ बताई गई है सो साधारण मति वालों 
की सुगमता के लिए | इन सब का समावेश दो ही त्त्तों में 
दो जाता है। जीव और अजीब, इन्हीं दो में सम्पू्े जग़त्‌ 
समाविष्ट हो जाता है | जगत्‌ में यों तो अनन्त-अपरिमित पदाथे 
इृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु उनका वर्गीकरण करने से ज्ञात' होता 
हे कि सूल में दो ही पदार्थ हैं, शेष सब इन्हीं दो पदार्थों के 
सम्मिश्रण आदि से तैयार हुए हैं अथवा इन्हीं दो की कोटि के 
हैं | इस प्रकार जड़ और चेतन द्वी मूल-भूत पदार्थ हैं । 


आप कह सकते हैं कि जब दो ही. वत्त्वों में सम्पूरों विश्व 
का समावेश हो जाता है तब नौ भेद करने की धआवश्यकता क्‍या 
थी ९ इसका उत्तर यही है कि बहुत संक्षेप सें बुद्धिमान ही वस्तुः 
स्वरूप 'को ठीक तरह समझ संफेते हैं,स साधारण नहीं। अतेएंब 
भष्यस रूप से तत्त्व के नौ भेद करके इस प्रकार समम्काया गया 
है कि जिससे न अधिक सक्षेप हो और न अधिक - विस्तार ही 
हो और सब की समर में सुगमता से आ जाय । यही दृष्टि 
सामने रख कर गणपघरों ने तत्व के नौ भेद सध्यम्त अपेक्षा से 
निरूपण किये हैं.। 


नी तत्त्वों में पहला तत्व जीव है। ज्ञानियों का कथन हे कि 
प्रधान, तत्व जीव ही है, क्‍योंकि जीव-तत्व चेतना से युक्त है 
अंवएव उसे चेतन'भी कहते हैं। जड़ तत्व का परिकज्ञान करते 
आर कराने वाला जीव ही दे । इसी चिदानन्द ने संसार के तत्व 
बताये हैं । 


) जीव सच्चिदानन्द है। सच्चिदानन्द शब्द सतत + चित्‌ + 


नो तत्त्व ] जवाहर-किरणावछी . हविंतीय भाग [ ११३ 


आनन्द के योग से बना है | जो है और सदैव रहेगा तथा भत- 
काछ में सदा रहा है, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, वह 
सत्‌ कहलाता है। त्रिकाल में जिसकी सत्ता अखंड बनी रहती है 
वह “सत्‌! है । 

प्रश्न होता है, जीव यदि सत्त्‌ है त्तो कया जड़ का विनाश 
हो जाता है १ श्रगर जड़ तत्त्व भी अविनाशी है तो जीव को 
'सत्‌! कहने का क्‍या प्रयोजन है ९ इसका समाधान यह है कि 
प्रत्येक सत्‌ पदार्थ अविनश्वर द्वी छ्ोता है। जैसे जीव का नाश 
नहीं होता उस्री प्रकार जड़ का भी नाश नहीं हो सकता; केवल 
रूपान्तर होता है। ' 





. अगर दोनों ही तत्व अविनाशी हैं वो दोनों में अन्तर क्‍या. 
है ९ इसका उत्तर यह हे कि जड़ सिफ सत्‌ है और जीव सत््‌ होने 
के साथ चित्‌ एवं आनन्दमय भी है। जड़ में चित्‌ और आननद 
गुण नहीं हैं, जब कि जीव चिन्मय और आननन्‍्द्मय है। जीव 
में विज्ञान की ज्योति है | वह सत्र और पर का, प्रक्कश करने 
वाला है | जड़ जीर्वाद्वारा प्रकाशित होता है। - .,, 

अपना यह्‌ हाथ, जो चर्म-चक्छु से दिखाई देता है, चैतन्य- 
रूप नहीं हे । यह नहीं जानता कि में दाथ हूँ । लेकिन हाथ को 
जानने वाला, दवाथ सज्ञा प्रदान करके “यह हाथ मेरा है! यह 
कहने वाला जीव ही है। इस भ्रकार ज्ञान की सत्ता वाला 
'चित्‌ है। क्‍ 

तीसरा शब्द 'आनन्द' है। आनन्द जीव का स्वभाव है। 


संसारी जीव उस स्वाभाविक आनन्द को अनुभव नहीं कर पाते, 
पदि जी, 


। 


११४ | जवाहर-फिरणावली द्वितीय भाग. [ दिव्य जीवन 


उसकी ओर उनका बहुत कम ध्यान जाता है| वे विषय-जन्य 
इन्द्रिय-सुख में ही मन्त रहते हैं। यह इन्द्रियानन्द स्वाभाविक घुख 
का विकार है | यह सुख परावलंबी है| प्रथम तो वह संसार की 
भोग्य वस्तुओं पर अवलंबित हे और दूसरे इन्द्रियों पर श्राश्रित 
है। इन दोनों का संयोग मिल जाने पर अगर सुख का उदय 
हंता है तो भी वह क्षणिक है, अल्पकाल तक ही ठहरता है। 
अरल्पकाल तक ठह]ररने वाला सुद्ल भी परिमित दे और विध्न- 
धाधाओं से व्याप्त है।न जाने कब, किस क्षण कोई महान 
विध्त उपस्थित हो जाता है और वह सारे सुख को धोर दुःख में 
परिणत कर देता है | प्रातः:कार जहाँ आनन्द-मंगल होता है, 
बधाइयाँ बजती हैं, सध्या समय वहीं हाय-हाय सच जातो है । 


कदाचित्‌ तीत्र पुण्य के उदय से कोई विध्त उपस्थित न हो 
तो भी विषय सुख सदा विद्यमान नहीं रह सकता । क्‍योंकि यह 
झुख विषयों के योग से उत्पन्न होता हे और 'सथोगा हि वियोगान्ता* 
“संयोग का फल निश्चित रूप से वियोग दी है-इस कथन के अ३- 
सार विषय-सामप्री का वियोग हुए बिना नहीं रह सकता और उस 
समय में अथवा जीवन के अन्त में उस सुख का नाश अवश्यमेव 


हो जाता है । 


इस विषय-छुख में एक बात और है । बिना आरंभ-परिप्रह 
फे यह सुख द्वी नहीं हो सकता और आरंभ-परिप्रह पाप के 
कारण हैं । पाप दुःख का कारण है। अतएव यह सुख, दुःख 


का कारण हे। ! 


सघु से लिप्त तलवार की घार चाटने से जो सुख हवा 
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है और उप्त सुख के फ्लस्वरूप जितना दुःख होता है उतना ही 
दुःख विषय-जन्य सुख भोगने से होता है। अतएव ज्ञानी-जन 
इस सुख को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उत्तकां सन इस ओर 
कभी आक्ृष्ट नहीं होता। वे अन्तरात्मा के अनिवचनीय, 
असीम, अनन्त और अव्याबाघ सुख की खोज में लगे रहते हैं । 
बह्दी सुख सच्चा सुख है | उसमें दु ख का स्पर्श मी नहीं दोता । 
वही भात्मा का स्वरूप दे और “आनन्द” शब्द से यहाँ उसी का 
अहण किया गया है । 


यहाँ एक श्राशंका और की जा सकती है | वह यह कि जब 
आत्मा अविनाशी है, ज्ञानधन है और आनन्दमय है तो सुषुप्त- 
_ अवस्था में वह कहाँ चला जाता है ? उस समय शरीर ऐसा पड़ा 
कस जेसे इसमें चेतन्य का सद्भाव ही न हो | इसका करण 
क्याद्दे? 


सुषुप्त-अवस्था में आत्मा न कहीं चछा जाता है, न जड़ ही 
बन जाता है । आत्मा उस अवस्था में भी अपने स्वरूप को 
देखता रहता है। अलबत्ता उख समय मत और इन्द्रियो के साथ 
ज्ञान का विशेष सम्बंध न रहने से आत्मा ऐसा बन जाता 
है मानो हँका हुआ दीपक हो । उस पर जड़ का पर्दा-सा पढ़ 
जाता है । 


आत्मा की तीन अवस्थाएँ हें-(१) खप्त (२) नाग्रति 
ओर (३) सुषुप्ति । इन तीनों दी अवस्थाओं में भात्मा की अवबि- 
'नश्वरता श्रौर चेतनता अखड बनी रहती है । 


इस समय जब हम सच लोग जाग रहे हैं, तब जो ऋद्द 
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देख-सुन रहे हैं वह सोते समय इसी प्रकार दिखाई देता है ? 
भ्न्द्दी ! 
लेकिन स्वप्न अवस्था में आत्मा एक नई सृष्टि बना | लेता ह 


_है। नई सृष्टि बना| लेने का अर्थ यह नही है कि स्वप्न में कोई 


एकदम अद्ष्ट या अश्रत पदार्थ की रचना करता है। नई सृष्टि 
कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जागृत अवस्था में जिन 
वस्तुओं को देखते या सुनते है, उन सब के सम्मिश्रण से खप्त 
में निराली ही पस्तु बन जाती है। जाग्रत अवस्था में देखी हुई 
अनेक चीजें मिलकर एक अदूभुत-सी चीज़ बन जाती है। 
वास्तव में स्वप्न दशा में एकान्त अहृष्ट, अश्रत्त अथवा अननु 
भूत पदार्थ प्रतीत नहीं द्ोता | स्वप्न क्या है ९ इस संबंध में 


न्नीजजतजन तट तजन+ बन हज अआजलओओ ४ 


इच्डियाणाम्ुपरमे,. मनो<्नुपरत यदि । 
सेचते विषयानेव, तद्‌ विद्यात्‌ स्वप्नदर्शनम ॥ 
अथोत्‌--जिस अवस्था में इन्द्रियों निश्वेष्ट हो जाती हैं किन्तु 
मन निश्वेष्ठ नहीं होता--मन की प्रवृत्ति जारी रहती है, वह 
अवस्था स्वप्न कहलाती है । 


स्वप्न में आत्मा खाता-पीता है, स्पर्श करता है, देखता 
है, सुनता है तथा भय और शोक का भी अब्लुभव करता है। 
आत्मा उस समय नहीं जानता कि में स्वप्त देख रहा हूँ! 
प्रकट में भी शरीर हिलता-डुलता नहीं दिखाई देता | इसीसे 
ऐपा संदेह होने लगता है कि उस समय आत्मा कहाँ चला 
जाता है ? लेकिन चाहे तुम्हे आत्मा या मन की चेष्टा दीखती 
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न हो, परन्तु बह उस समय होती अवश्य-रहदती है। मन जाग्रृत , 
अवस्था के समान स्वप्त-अवस्था में भी अपलोड प्रवृत्ति करता 
रहता है । स्वप्न देखते ही अगर किसी ने उसे जगा दिया तो 
बह अपने स्वप्न का वृत्तान्‍्त कहदेगा और बतलायेगा कि मैंने 
चहू किया, वह किया । उसका उत्तर सुन करके भी समझ सकते 
दी कि भले दी उसकी कोई शारीरिक चेष्ट तुम्हें दिखाई न पढ़ी- 
हो, फिर भी उसका सन, जो आत्मा की ही शक्ति-विशेष है, 
उस अवस्था में भी स्मण कर रहा,था | 


स्वप्ते-अवस्था में मत और आंत्सा "प्रवृत्ति करता रहता है, 
यह बात तो स्पष्ट हो चुकी । अब सुपुप्ति-अवस्था का भी विचार . 
करता चाहिए । सुषुप्ति-अवस्था में चेतना के विद्यमान रहने में, 
क्या कोईयुक्तिहे ?  , + शा 5 


पा प नल 
+>#४५४८० ५7 कोई का >>++-००७5 ब_.......0... ०-७८: 


ट कोई पुरुष गहरी नींद में सोया''हो और जत्र वह सा कर 
जागे तो उससे पूछो कि तुम क्या कर रहे थे“? ,बद कहेगा-मैं - 
आनन्द में सोया था | मीठी-मीठी नींद आ रही थी, इत्यादि । 


यह आनन्द की नौंदू नियोगी और निश्चिन्‍्त को ही नसीब होती 
हे--सच को नहीं । मगर यहाँ तो यद्द सममना है कि सोने-वाला 
भी सुपुप्ति-अवस्था में आनन्द का अनुभव करता है. निद्धित 
अवस्था में भी निद्रा के माघुय की अनुभूति यह सिद्ध करती है 
कि चेतना उस अवस्था में भी विद्यमान रहती है । 


आनन्द की ज्ञीर के सदंध में एक वात और कह देना 
चाहिए | जाग उठने वाला कद्दता है कि में आन्नन्द में सोया था, 
परन्तु उस सप्य वह क्‍या कुछ खा-पी रहा था १ नाटक-सिनेसा 


+ 
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देख रहा था ९ नहीं। तो फिर तिद्राःके समय:उसे किस चीज का 
आनन्द आ रहा था ९ विचार करने से प्रतीत होता है कि वह 
एकाग्रता का अद्भुत आनरद . अजुभव कर रहा था। एकाग्रता 
में बड़ा आनन्द है । ' 8 
जैसे शयन-अवस्था संबंधी एकाग्रता सें मनुष्य आनन्दाउुमव - 
करता है, 'उसी प्रकार थदि मोहदशा से--मोहजन्य संकरप* 
विकल्पों से, निवृत्त- होकर आत्सचिन्तन में एकाप्रता धारण करे 
तो उस सुख का पारावार नहीं रहेगा। निद्रा की एकाग्रता भी ,- 
जब छुख का कारण होती है तो जाग्रत अवस्था की एकाग्रता / 
कितना सुब न पहुँचाएंगी ? मोहदशा,स अतीत होकर आत्म- 
चिन्तन के समय जो सुख मिलता है; वद्दी सच्चा सुख है और 
पह्ी. सुख आत्मा का आनन्द गुण है । 2 
. हम आज अनन्त धिकारो नहा है; 
इसका एक मातन्न कारण यही है कि हमारे साथ यह तीनों अंब- 
स्थॉफ्टलगी हुई हैं। जड़ के संयोग से द्वी आत्मा दुःखी है । -« & 


$ 











सप्योग॑मूछा जीवेन प्राप्ता दुःखपरस्परा । 


अथोत्‌-जीव जिस दुःख-परम्परा को: भुगत रहा है. उसका 
मूल कारण संयोग ही हे । हे 


अनादि काल से जड़ का चेतन के साथ संसगे हो रहा है । जब 
तक चेतन्य के साथ्र्‌ जड़ के "रहने का सिलसिला जारी है तब 
तक आत्मा के दु'ख का भी सिलसिला जारी रहेगा। जिस दिन 
ज़ड़-चेतन के संसग का सिलसिला समाप्त हो जायगा,, उसी दिन 
ढुःख भी समाप्त हो जायगा और एकान्त सुख प्रकट हो जायगा ! 
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बटर 


जज 


यह जीव, अजीव, पाप और पुरंय तत्त्व हुए,। पाँचवाँ तत्त्व 

आखव है। आख्रव वह द्वार है जिसमें से के, आत्मा के साथ 
बैंधने के लिए आते हैं । यह द्वार अर्थात्‌ आत्मा के परिणामों , 
का प्रकार है | मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग 
( मत वचन-काय का व्यापार ) से आस्रव होता है । जेसे 
तेल लगे हुए घड़े पर धूल विपकती जाती है, उसी प्रकार आत्मा 
पर मोह आदि का जो तेल लगा हुआ है, उसके कारण कम- 
रज चिपकुती जाती है । यद्यपि तेल या घड़ा इस को नहीं 
जानता कि मुझ पर रज चिपक रही है फ़िर भी रण तो चिप- 
कती ही जाती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि तेल अगर 
आत्मा रूपी घढ़े पर लगा हो तो कसे' रूपी रज चिपक ही 
जाती है । 


5० अननन+ जा ब् 


, आख्रव का निरोध होना खबर हूँ। अर्थात्‌ आख्रव के 
कारणों को हटा देने से आस््रव भी रुक जाता ऐ और आखव 
का रुकना ही संचर कहलाता है । सर्मिति, गुप्ति, क्षमा आदि 
धर्म, परीषह जय और तपस्या आदि कारणों से संवर होता है । 


जब तक रज, तेल से नहीं चिपकी, तब तक तेल और रज 
प्रथक्‌-प्थक्‌ पदार्थ कहलाते हैं । जब दोनों मिछ जाते हैं तब तेल 
ओर रज नाम मिट कर दूसरा ही नाम हो जाता है । इसी प्रकार 
कर्स रूपी रज जब आत्मा के साथ चिपक जाता और एकमेक हो 
जाता हे तब वंध संज्ञा प्राप्त होती है | इस प्रकार आत्तमग्रदेश 
के साथ कर्म-रज का चिपक जाना वंध कहलाता है । 


चंध के दो भेद हँ--शुभ और अश्युम वंध। शुभ बंध 


) 5 
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पुण्य कहलाता है और अशुभ बंध को पाप कहते हैं | शुभ भावों 
से पुण्य का बंध द्वोता है और मलीन भावों से पाप बैंधता हे | ' 


आठवाँ तत्त्व निर्जेत है। कर्म जब बँधते हैं,तभी उसमें 
अमुक समय तक आत्मा के साथ चिपके रहने की शक्ति पेदा 
हो जाती है। वे कर्म उसी समय तक आत्सा के साथ चिपके रह 
सकते हैं, उसके बाद नहीं । इस प्रकार कर्म की अवधि समाप्त 
हो जाने पर वे अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं । 
अतएव फल दे चुकने के पश्चात्‌ क्मों का झड़ जाना--हृट जाता 
निजरा है | निर्जरा तत्त्व भी दो प्रकार का दै--(१) सकाम निजंरा 
ओर (२ ) अकास निर्जरा | कर्म की जो अवधि वँँधते - समय 
नियत हुई थी उसके पूर्ण हो जाने...पर वह कर्म अपने शआप दो 
फल - देकर खिर जाता है । इसे" अकाम निर्जया कहते हैं। 
तपश्चयी' और ज्षञानप्राप्ति आदि साधनों' से कम को नियत स्थिति 
पूर्ण होने से पहले ही उसे नष्ट कर देना--आत्मा से हृटा देना-- 
सकास निजेरा है । सकाम निजरा (तप्स्वियों और ज्ञानियों फो 
होती है और अकाम 'निर्जरा ससार[के सभी प्राणियों को प्रति- 
पनत उत पाप 5 हि कम द्वारा प्रतिक्षण अनन्त कर्म: 
परमोणु हंटते रहते हैं, किन्तु नवीनकर्मों का आाखव और बंध 4 
जारी रहने के! कारण आत्मा का बोझ कम नहीं हो पाता । 


आत्मा जब मिथ्यात्व आदि आख्रव फे समस्त कारणों को 

, दूर करके संबर की अवस्था में पहुँच जाता है अथीत्‌ नवीन कर्मों 
“आना रोक देता है और पूर्वोपाजिंत कर्मों को सकाम निर्जरा 
' ॥ नष्ट करता है, तब एक समय ऐसा आता है कि आत्मा कर्मों 
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से सवथा मुक्त हो जाता है। समस्त कर्मों से रहित आत्मा की 
अवस्था ही मोक्ष या मुक्ति कहलाती है|। यही नौवों तत्त्व मोक्ष है। 


१ 


यदद' नौ तत्वों का संक्षिप्त से संक्षिप्त परिचय है । इनमें से 
“तीन तत्त्तों को जानो, तीन को त्यागों और तीन को हण करो । 


पुएय, पाप और आजस्रव त्याज्य हैं। पहले पाप, और 
आख्॒व त्याज्य हैं | तत्पश्चात्‌ आत्मा जब पर्याप्त आध्यात्मिक 
प्रगति कर चुकता है तब पुण्य भी स्याज्य हो जाता है।प 
कहा जा चुद है कि अशुभ भावों से पाप और शुभ, भावों से 
ण्य होता है । अतएवं साधक पुरुष को अशुभ भावों का विनाश 
करने के लिए शुभ भावों की आवश्यकता पड़ती हे । जब अशुभ 
भाव समूल नष्ट हो जाते हैं तब विशुद्ध माव का अवलम्बत-करके 
पुण्यजनक शुभ भाव को भी प्रित्याम कर दिया जाती है[__ 7 


“कल्पना कीजिए, किसी मनुष्य को 'नदी के दूसरे किलारे पर' 
स्थित किसी गाँव में जाना है । नदी में 3 आ रहा है । ऐसी 
स्थिति में उसे पहले नाव पर सवार होना“परड़ेगा और दूसरे 

किनारे पहुँच कर लाव का त्याग करके गाँव में प्रवेश करना, 
होगा। इस प्रकार अभीष्ठ प्राम में पहुँचने के लिए नाव पर सवार 
होना भी अनिवार्य है और नाव पेर से उतरता भी अनिवाय है, 
क्‍योंकि नाव पर चढ़े बिना वह पहले पार नहीं पहुँच सकता और 
नाव को छोड़े बिता गाँव में प्रवेश नहीं कर सकता । यही बात 
पुण्य के विषय में हे | मोक्ष रूपी ग्राम में प्रवेश करने के लिए पहले 
पुण्य रूपी नौका पर आरूढ़ होता आवश्यक'है और बाद में उसका 
स्थाग करना भी आवश्यक हे । 
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अगर कोई यह सोचे कि अन्त में लाव को छोड़ना तो 
पड़ेगा ही, तब पहले ही क्‍यों उस पर आरूद हो ? अथवा कोई 
नदी की संझधार में ही पहुँच कर नाव का त्याग कर दे तो उसकी 
क्या दशा होगी ९ बह अभीष्ट प्राम में नद्दी पहुँच सकेगा और 
बीच घार में दी डूब जायगा | इसी प्रकार पुण्य को अन्त में 
तव्याज्य समझ कर जो पदले ही उसका त्याग कर देता है या विशुद्ध 
भाव रूपी परला किनारा पाने से पहले ही त्याग देतो है, वह 
संसार-सागर में डूबता है | उसे मोक्ष रूपी प्राम की प्राप्ति नहीं 
हो सकती | अतएव सबेप्रथम पाप और भासत्रव का त्याग करना, 
चाद्िए और जब आत्मा विकास के पथ पर आगे बढ़ जाए, 
झुद्ध भावना पर अवलंबित हो सके, तब पुश्य का त्याग करना 


चाहिए; क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के त्िए पाप ओर 'पुशय-दोतों _. 


का नाश होना अनिवाय् है । जे से नौका त्यागे विना नगर*प्रवेश 
नहीं हो सकता, ठसी प्रकार पुण्य त्यागे- बिना भी मोक्ष नहीं 
मिल सकता । >ा 


तीन तत्त्व उपादेय हें-संवर, निर्जेरा और सोक्ष । संवर 
एवं लिजरा भुक्ति के कारण हैं और मोक्ष आत्मा को विशुद्ध 
स्वाभाविक अवस्था है। अतएव यह तीनों प्राह्म तत्त्व हैं. | 


तीन ठत्त्त जानने थोग्य हैं--जीच, अजीव और वन्ध । इन 
पर उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। 


इन नौ तत्त्वो द्वारा ईश्वर का भजन करो । यही भजन का 
” ७ अथे सी है। इन तत्त्वों का बोध होने से दी इेश्वर का 


होगा । 





रे 
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मित्रो | इन तत्त्वों पर विस्तार के साथ विवेचन किया जा 
सकता है | पर वह ज़ान-बूककर नहीं किया गया | अगर आप 
इस संक्षेप कथन को स्मरण रख सके तो भी आपका कल्याण हो 
सकता है | यदि इतना भी याद न रहे तो कम से कम इतना तो 
याद रक्‍खो कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब हमारे 
आत्मा के समान ही हैं | यह जानकर समभाव को, व्यवहार में 
उतारो । अहकार त्यागो । स्वाथ छोड़ो । अपने कल्याशु के साथ 
पर का भी कल्याण करो । कम से कमर ऐसा कोई काम ले करो 
निससे उनका अकल्याण हो । परमात्मा स्रे मिलने का यद्द सुगम 
मार्ग है । 
| पं तुसो मम मत सो वह, दोत केत्पना सेट । 


2 पैसनक अंक +२०< ८: 2 


सत्‌ चेतन आनंद विनयचेंद, परमसारथ पद सेंटो ॥ 


, परमात्मा और में एक हूँ, दो नहीं हैं । और जैसे में और 
परमात्मा एक हैं, उसी प्रकार दूसरे जीव और परमात्मा भी एक 
हैं। यह ज्ञान होने पर फिर अपने द्वी सुख के लिए माला न फेरी 
जायगी, बरन्‌ अपने भाइयों की भलाई के लिए माला फिराई 
जायगी | उस समय माला फियने वाला कहदेगा-हि प्रभो ! मैंने तुमे 
पहचाना है | अतएव तुम से भेंट छरने के लिए में अपने भाइयों 
के अकत्याण की इच्छा का आज से ह्वी परित्याग करता हूँ ।! 


मित्रो | माला तो फिराई मगर उसके बदले सांसारिक पदाथे 
प्राप्त करने की कामना की तो ससमना चाहिए कि यह परमात्मा 
का भजन नहीं है, अपितु एक प्रकार का रोजगार है।रूच्चा 
माला फिराने वाला भक्त वह है जो अपने भौइयों के कल्याण की 
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_कासना करता है और अपने सुख फी अमिलापा का त्याग कर 


देता है । तमी साला जपना समझल ओर सार्थक होता है । 
भौरों के सुख को सुख समझ, सुस्त के करें उपाय | 
अपने दुप्त सब सह्ठे किन्तु, परदुस देगा नहीं जाय ॥ 
दयामय ! ऐसी मति दो जाय ॥ 
हे प्रभो ! तेरे भजन के प्रताप से इतना हो जाय कि सें 
दूसरों के सुख को अपना सुख और दूसरों के दुःख को अपना 
ही दुःख सममने लगू। 
जिसके अन्तःकरणु में इतनी उदारता आ जाएगी, जो 


: अपने व्यक्तिगत दुःख-छुख को अपने भाइयों के. दुःख-सुख में 


किन 
हि 


परिशत कर देगा, जो समस्त प्राशियों में अपने व्यक्तित्व को 
बिखेर देगा, वह क्या कभी छुल-कपट करेगा ९ क्‍या वह असत्य 
का आचरण करेगा ? क्या वह दूसरों का हक छीन कर अपना 
भंडार भरेगा ९ 

'कदापि नहीं ! 

आज विश्व में जो खीचतान चल रही है, वर्गा-युद्ध की जो 
भीषण बोमारी फेलती जाती है, उसका कारण इस प्रकार की 
समझ न धोना ही है। जिसे इस सचाई का भोध हो जायगा 
ओर जो इस सचाई की भूमिका पर अपने जोबन का निर्माण 
करेगा, वद्‌ शान्ति लाभ करेगा और उसका अक्षय कल्याण होगा। 


3 


महावीर-सबन, देहली 
" ला० ९७-८ ३१, 





(«) 


एच 
घ 


. झोहलगारो ! 


। प्राथेना । 
समुद्रविजयसुत॒ श्रोनेमोश्वार, जादव कुल फो टीको। _, 
रतन - कूख-घारणी शिवादे, तेहनो नन्‍दून नीको ॥ 

श्री जिन मोहनगारो छे। 
जीवन-प्राण हमारों छे ॥ 


«»++<75-७९& 2:2-८_32--«छ«ऋछऋछर 


जौ 


श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की यह प्रार्थना है | प्रार्थना करने वालि 
को, पद्द जिसकी श्रार्थना कर रहा है उससे विशेष प्रेम होना चाहिए । 
प्राथेना करने वाले के रोम-रोम में प्राथ्ये के प्रति अरप्रत्तिम प्रेम 
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हो तभी प्रार्थना सार्थक होती है । प्रेम के बिना प्राथेना करना न 
करना समान है | 

तात्पय यह है कि प्राथना के शब्द जीभ से भले ही उच्चरित 
हो मगर प्रार्थना का उद्भव अन्तःकरण से होना चाहिए | जब 
प्राथंना अन्तर से उद्भूत होती हे तो भनन्‍्तःकरण प्रार्थना के 
अमृत-रस में सगवोर हो जाता है। वह रस फैसा होता है, यह 
कहने की बात नहीं है। उसफा अनुभव, ही किया जा सकता है । 
अन्तरतर से प्राथंता करके उस रस' “का आस्वादून करोगे तो 
उसके आगे श्रन्य सब रस नीरस लगने लगेंग | मगर वह रस 
प्रेम के बिना नहीं बनता | प्रेम के अभोव, में प्रार्थना केवल शब्द- 
रटन है। धामोफोन से भी प्रार्थना के शब्द ध्यनित होते हैं. लेकिन 
ज्से हम का कुछ भी फल नद्दी मिलवा॥-सहाव्माश्रों ते कहा .. 
भी हे-- 


हर; 


यस्सात्‌ क्रिया श्रतिफलन्ति न भावशूज्या: । 
अथौत--बिना भाव के की हुई क्रिया फलदायक नहीं|होती है.। _ 
पिन किया महान नदी 
प्राथना का सच्चा फल तभी मिछ संक॑ता है जब प्राथना अ्रमपूेक 
की जावे । था ती प्रातना सभी समयो थे और । या तो प्राथना सभी समयों मं ओर सभी प्रकार से 
हितावह द्वी है, मगर भावना के वैचित््य से प्राथना के भी कई 
भेद हो जाते हैं। यह बात एक उदाहरण द्वारा समस्लाने का 
'प्रयत्त किया जाता है । 


जब किसी के घर विवाह या अन्य कोई सांगलिक काये 
५ है तब उसके यहाँ घर-घर की झ्लियाँ गीत गाने के लिए 
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आती हैं | यद्यपि सभी स्रियाँ मिलकरं गाती हैं और प्रायः एक 
ही गीत गाती हैं, किन्तु उनकी भावत्ा प्रथक-प्थक द्ोोती है। 
कई ख्तलरियाँ जातीय व्यवहार निभाने के लिए आती हैं, कई 
सोचती हैं--“बेठी-बेठी क्या करूँगी, चलो बताशे दी ले आऊँगी' 
यह सोच कर आती हैं, कोई-कोई दिल बदलाने अंत्री हैं और 
कई रिश्तेदारी के अनुरोध से आती है | इस प्रकार एक ही प्रसंग 
ओर एक ही गीत होने पर भी गाने वाली -स्त्रियों की भावना में 
बड़ा अन्चवर होता है । लेकिन घर की मालकिन, जिसके यहाँ 
काय होता है, न तो किसी कामना से गाती है और न॒दिखावे 
फे लिए गाती है । उसका हृदय आनन्द से उछलने लगता है 
और उसी आनन्द के एद्रेक में उसका हृदय गाने लगता है।' 
यही नहों, ग्रृदस्वामिनी आगत स्त्रियों का हगभार मानती है और 
अपनी शक्ति के. अनुघार किसी प्रकार की भेंट देकर उनका “ 
सत्कार भी करती है। वह गाने के बंदले स्वयं कुछ भी नहीं. 
ट लैती | अगर बह स्वयं ले तो फिर गृहस्वामिनी केसी ? बह 
बालक की माता कैसे कहलाएगी १? उसका रोम-रोम तो उस 
मगलमय कार्य की सिद्धि और सफन्तता मनाता रहता है| * 


प्राथना के विषय में भी थही बात है । कोई किसी भाव से 
प्रार्थना करता है, कोई किसी भाव से | को३ अपना दु'ख दूर 
करने की इच्छा से प्रार्थना करता है, फोई विश्ववस न होने पर 
भी देखा-देखी प्रार्थना करता है, कोई दिखावे के लिए प्रार्थना 
करता है, कोई किसी और फामना से प्रेरित होकर प्रार्थना बोलता 
है; लेकिन जिप्ते परमात्मा से आन्तरिक प्रेम है, व्रह बिना किसी 
कामना के ही प्रार्थना करता है। ऐसी प्रार्थना करने वाले को 


४ 
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प्राथेना करने में इतना आनन्द आता हे कि विद्वह के अवसर 
पर लड़के की माता को गीत गाने में नो भानन्द आता है, उससे 
भी वह कई गुना बढ़ जाता है | परमात्म-प्रेम स प्रेरित होकर 
प्रार्थना करने वाला प्रार्थना में दी अपने जीवन की साथंकता 
मानता है | जैपते बेंक में रुपया जमा कराकर लोग है ड 2 स 

जाते है उसी प्रकार सच्चे और प्रेम-भरे हृदय से प्रार्थनई करने 
वाला अपना तन-सन-धन परमात्मा को समपंण करके मिश्चिन्तता 
की सांस लता है । उसऊ मन का बोर जैसे हलका हो जाता है | 


'. आज की प्रार्थना में एक विचित्र बांत कही गई दे! इस 
प्रार्थना में कहा है-- ' 


श्र 
रै । 


न अ 


श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण इमारो ! 


बट (4225: 


साधारण भाव से पढ़ने-सुनने पर यह शंका उठ सकती है: 

कि क्या थह प्रार्थना जैन धर्मानुयायी की,है ? जैन की प्रार्थना 
में परमात्मा को मोहनगारो' कैसे कहा जा सकता है? झगर 
परमात्मा सचमुच ही 'मोहनगारो' हे तो फिर वीतराग कैसा ?' 
खऋगर वह वीतराग है तो 'मोहनगारो' केसे हो सकता है ९. इसी 
प्रकार जो अदृश्य है, दीखता नहीं है, जिसमे रूप-रंग नहीं है, वह 
जीवनाधार केसे है ? ४ 
परमात्मा वास्तव में मोहनगारो है और जीवनाधार भी है । 
परमात्मा में अदू्ुुत मोहिनी शक्ति है। अगर उसमें मोहित करने 
की शक्ति न होती तो भक्त लोग परमात्मा की घुन में मस्त 
कर क्‍यों आनन्द मानते ९ बड़े-बड़े सम्राट और चक्रवर्ती 
र की सर्वोत्कृष्ट सुख-सामप्री का परित्याग करके किसके 


नई 
ढ कर 
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जादू में पड़कर जंगल को खाक छानते हैं ? साधारण लोग 
जिन भोग-विलासों के प्रकोभन में पड़ कर अपना जीवन सफल 
सममते' हैं, उन्ही भोगों को रोग और विषयों को विष सममने 


वाले योंगीजन किस दृश्य मोहनी शक्ति से श्रेरित होकर योग- * 


साधना में निस्त रहते हैं ? संखार में पत्नी और पुत्र-पौत्र आदि 
का मोह बढ़ा जबदेसत होता है, मगर उस ,ोह क्रो भी त्याग 
करने के लिए प्रेरित करने वेशछा आकर्षण किसक्रा है ? इन 
, सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है। परमात्मा में अजीब जादू हे; 
विचित्र सम्मोहिनी शक्ति है और अनुपम आकषण है । उसकी 
मोद्नी शक्ति के आगे कोई दूसरी मोहिनी काम नद्दी आती । 
परमात्मा पर जिनका मन मोहित हो जाता है उन्हे संसार के 


सभी मोहक पदार्थ नाचीज जँँचते हैं| इसीलिएं भक्त लोग उसके 


लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार, यह 
स्पष्ट है कि परमात्मा मोहनगारो है और जीवनाधार भी है । 
यह' बात - अगर ॒भगवात्र नेमिनाथ और ग्रजसुकुमारपुनि के 
चरित से तौली जाय तो ठीक त्तरह समर में 'आ सकेगी । 

लौकिक बोल-चाल में साधारण तौर पर जो"'मोहनगारो!” 
कहा जाता है उसमें और इस “मोहनगारो” में बहुत अन्तर है। 
मोह में फँसला और तल्लीन द्वो जाना अलग बात है और 
भक्ति-रप्त में हब जाना और मस्त हो जाना, यह दूसरी बात है । 

या निशा सर्वभूतानां तस्या जागत्ति संयमी ॥ 

जिसे सारा संसार घोर आअँधेरी राव सममता है, उसे 

लानी जन प्रकाशमान दिन कहते हें । जिसे संसार प्रकाशमान दिन 


सममता है, उसे ज्ञानी पुरुष अन्धकारमयी रजनी मानते हैं । 
हू पे जि 


जज 


५ 
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इसी प्रकार प्रार्थना में जो सोहनगारों कहा है बह और 

है तथा संसार में जिसे मोहनगारो कद्दते हैं वह ,और हे। 
दोनों मोहनगारो में बड़ा अन्तर है। किसी के लिए पेसा मोहन- 
गारो है, किसी स्त्री के लिए कोई पुरुष मोदनगारों है, माता- 
पिता को पुत्र मोहनगारों है । इन सभी के लिए एक वही मोहन- 
गारो शब्द प्रयुक्त होता है; लेकिन इनमें जो;भावना का भेद हे 
वह आकाश-पाताल जितना है। ज्ञानियों . एवं अज्ञानियों का 
रात-दिन वाला अन्वर यहाँ भी विद्यमान है। 


संसार के किसी पदार्थ को मोहनगारो मानने -से आत्मा 
परावलंबी बनता है, पाप में प्रश्नत्ति करता है और कर्मबंध की 
सामग्री संचित करता है | इससे विपरीत परमात्मा को मोहन - 
गारो समझने वाला भक्त परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का 
पथिक बनता है और कह मांगे सोर!के 'मागे से एकद्स-विप- 
रीत दिशा में होने के कारण भक्त को संधार-सें नाता त्यागंना 
पड़ता है | ऐसा करने से आत्मा पाप से बचता है, कर्म-बंध -से 
छूटता है और 'निंमेलः बन जाता है ६ इस प्रकार दोनों मोहन- 
गारो में कितना अन्तर है ९ : 

यह विषय बड़ा गद्दन है; परन्तु गणधरों के,शब्दों की शरण 
जाने से यूढ़ बार्ते भी सरल हो जाती हैं | परसात्मा की मोद्दिनो 
केसी होती है, यद्द बात उदाहरण द्वारा बतलाई जाती है। *“ 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि द्वारिका नगरी के बाहर पधारे हैं। 
उनके आगमन का संवाद सुन कर श्रीकृष्ण महाराज की प्रंस- 
ननता का पार नहीं रद्य | वे भगवान्‌ के दशन करने के लिए 

वाना हुए । 
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, भगवान्‌ नेमिनाथ में आकर्षण न होता तो महाराज श्रीकृष्ण 
क्यों उनकी ओर खिंचे चले जाते ? भगवान्‌ के आकर्षण ने ही 
उन्हें अपनी ओर खींच लिया । 


श्रीकृष्ण के छोटे भाई गजसुकुमार थे। गजसुकुमार का 
जन्म बढ़ी भावना से हुआ था। देवकी ने अपने आठ पुत्रों में 
से फेवल इन्द्मीं का जन्मोत्सव देखा ओऔर ' मनाया था। सन्तान- 
प्रसव का वास्तविक माठ-छुख इन्हीं से प्राप्त हुआ था | अतएव 
देवकी को गजसुकुमार अत्यन्त प्रिय थे। न केवल देवकी फो ही, 
चरन्‌ समस्त यदुवंशियों को गजसुकुमार बड़े ही लाड़ले थे | इनका 
जन्म होने से ही यादवों ने कृताथेता-ली अनुभव की थी। देवकी 
को सिर्फ गजसुक्ुुमार के हो पालन-पोषण का -झवसर मिला 
था; अतएव वह उन पर प्राण देती थी |... _.. हे 


०... ++ 


दोनों भाई एक हाथी पर आरूद होकर भगवान्‌ के दर्शनाथ्थ 
चले | उस समय दोनों द्वारिकावासियों के लिए मोहनगारे थे, 
मंगर उन दोनों के लिए भगवान्‌ नेमिनाथ मोहनगारे थे। मार्ग 
में उन्हे एक सुन्द्री, सबंगुणसम्पन्न और रूप-शगार की खानि, 
एक कन्या दिखाई दी । उसे देवकन्या, नागकन्या या अप्सरा की 
उपमा भले ही दी जाय, मगर वह इन सब उपसाओं को जीतने 
वाली थी । बह अपनी सहेलियों के साथ अपने मद्दल पर गेंद 
खेल रही थी । 

गेंद खेलने का रहस्य क्या है और उसझ्ी आध्यात्मिक संगति 
किस प्रकार है, इसका वर्णन गन्धों में करोव दो-अदाई हजार 
श्लोकों में किया गया है । यहाँ इतना दी कहना पर्यात्र होगा कि 


६ 
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उस कन्या के गेंद्‌ खेलने में अत्यन्त गू ढ़ रहस्य छिपा हुआ था | 


कन्या का नाम सोसा था। वह सोमल नामक ब्राह्मण की 
पुत्री थी। जैसा उसका नाम बेसे ही उसमें गुण थे। उसका 
सौम्य बदन 3सके ताम की यथार्थता प्रमाणित करता था। 


श्रीकृष्णणी ने उस कन्या को देखा और उसे गजसुकुमार 
क्के (योग्य पाया । उन्होंने कन्या के पिता के पास गजखुकुमार के पायां। उन्होंने कन्या के पिता के पास गजसुकुमार के. 
लिए कन्या की मँगंनी करने अपना आदमी भेजा । 


जब क्ृष्णनी की उस कन्या पर दृष्टि पड़ी तो गजसुकुमार 

ने भी उसे, देखा हो होगा क्ृष्णनी का अपने झत्य, स जो 
वात्तीलाप हुआ उसे भी ' गजसुकुमार ने सुना दोगा'। आजकल 
छोटे-छोटे बालकों को संगाई-संबंध में बॉध कर, चादेवे उस' 
संबंध में कुछ भी न जानते हों तब भी, उनके माता-पिता उन्हें 
लब्जित कर करके दाम्पत्य संबंधी कुछ भावना उनमें उत्पन्न कर 
देते हैं । फिर गजसुकुमार युवक है और सोमा युवती है । सोमा, 
को भले ही इस नूतन संबंध की चचो का पता न चला दो, परन्तु 
गजसुकुसार सोमा का रुपलाबण्य भी देख चुके हैं. और 
उसके साथ अपने विवाह थी चचो भी सुन्र चुके है | इस विषय 
में युवक के हृदय में जो भावगा होती है, उससे यह सहज द्वी 
जाना जा सकता है कि गजसुकुमार ने सोमा को किस दृष्टि से 
देखा होगा। उस समय गजसुक्रुमार को वह सुन्दरी युवती 
द्रा कतनी मोहनगारी प्रतीत हुईं होगी, यह अनुमान करना कठिन 
है; क्योंकि उस समय तक गर्जसुकुमार का चित्त संसार के 
' थ्बकों की ही तरह था। उसमें बैराप्य की' छोड बात नहीँ 
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थी। उस समय गजसुकुमार यदि विरक्त होते तो महाराज 
ओऔक्षष्ण उनके विवाह के लिए कन्या की मैंगती न करते या 
गजसुकुमार स्वयं किसी बहाने से उन्हें रोक देते । मगर वास्तव 
में उस समय उनके हृदय सें विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी। वे 
नवयुवक भी थ । इस स्थिति में उन्हें वह कन्या मोहदनगारी मालूम 
हुई होगी । शी 
कृष्णजी के आदसी ने सोमल के पास जाकर कन्या की 
याचता की | सोमल ने सद्दथ याचना स्वीकार की। कन्या 
'कृष्णजी के कुँवारे अन्तःपुर में पहुँचा दी गई। 


'श्रीकृष्णणनी और गजसुकुमार आगे बढ़े । जब भगवान्‌ के 
समीप पहुँचने को हुए तो दोनों हाथी से नीचे उतर गये । 

भक्ति में सम्मान का पहला स्थान है । जो जिसका भक्त है 
वह उसका सम्मान अवश्य करेगा | सम्मान करने के लिए 
विनम्रता की आवश्यकता है | और विनम्रता अहकार का त्याग 
करने से आती है। उद्धत वेषभूषा और अलंकारों का त्याग 
करना भी अहंकार के त्याग का ही अंग है। इन सब का त्याग 
फरके भगवान्‌ के पास जाना भक्त का कर्तैग्य है। ऋृष्णनी ने 
'इल सब वस्तुओं का तथा छत्न-चामर आदि का त्याग किया और 
फिर भगवान्‌ के चरणारविन्द की सेवा में उपस्थित हुए । गल- 
सुकुमार आगे-आगे और श्रीकृष्णनी पीछे-पीछे चले । 

श्रीकृष्णजी ने और गजसुकुमार ने एक तो सोमा कन्या को 


देखा था और एक भगवान्‌ नेमिनाथ को देख रहे हैं । यद्यपि 
अगवना रबय॑ं वीतराग हैं और उनकी मुख-मुद्रा से घोतराग , भाव 
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टपकता है, तथापि न जाने उनमें केसी अलौकिक मोदिनी है कि. 
उन्होंने मोहन ( कृष्णजी ) को भी मोह लिया | गजसुकुमार भी 
उत्तकी रागहीन मुद्रा देख कर आत्म-विस्मृत हो रहे । 


भगवान्‌ नेमिनाथ वीतराग हैं, किन्तु अलुपस रूपश्री से 
सम्पन्त भी हैं | उनके रूप के आगे संसार के समस्त सुरूप भी 
विरूप से प्रतीत होने लगते हैं | उनके श्वास के सौरभ में जगत्‌ 
की अन्य सुगंध बिल॒प्त द्वो जाती है । उनकी अलौकिक आशभा के 
आगे विश्व के तेज फीके पड़ जाते हें । उनके मुख की सौम्यताः 
चन्द्रमा का उपद्यास-सा करती है। और सत्र जाने दीजिए, 
भगवान्‌ के चरणों में भक्ति से नम्न इन्द्र जब मस्तक मझुकाता हे, 
तब भगवान्‌ के लखों की उप्रतर दीप्रि से इन्द्र के मुकुट की 
देदीप्यमान महृष्य मणियों की भी चमक बढ़ जाती है। 


इस असीम तेन्न और सोन्दर्य का कारण भगवान्‌ का 
आध्यात्मिक प्रभाव है । जिसकी आत्मा में तेज नद्दी ऐ, उसके 
, शरीर में वैसी दीप्वि होना असंभव है। आत्मा का तेज ही भगवान्‌ 
'फे शरीर में से फूट! पड़ता है । 


आप लोगों ने केवल पुदूगलों में सौन्दर्य की कल्पना कर 
रक्‍खी है | आपकी धारणा यह बन गई है कि सुन्दरता केवल 
तेल, साबुन, उज्ज्वल वस्न्रों एवं अलंकारों में है । परन्तु यह 
धारणा आन्त है । तेल, साबुन और गहने-कपड़े कुरूपता के 
'आवरण हैं। भीतरी कुरूपता को छिपाने के लिए इन सब चीजों 
पयोग किया जाता है और अपने आपको सुन्दर प्रकट 
शचवेष्टा की जाती है। जो स्वयं लाल द्वे उस पर छाल 
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रंग चढ़ाने की क्या आवश्यकता है ९ जो स्वयं सुन्दर दे उस पर 

अलंकारों का धोक लादने की क्या जरूरत है ? शास्त्र-विरुद्ध 
भाह्र-विहार करके और जिह्ा-लोलुपता के वशीभूत होकर 
लोग पहले तो अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश करते हैं, वीय॑ रक्षा 
करके शरीर को तेजस्वी वनाने का खयाल नहों करते और जब 
शरीर दुबेल तथा चेहरा नि० भ बन जाता है तो उसके आच्छा- 
दन के लिए तेल-साबुन आदि का प्रयोग करते हैं । परन्तु इस 
प्रकार के आचरण से वास्तविक सौन्दय की वृद्धि नही धो सकती | 


जिसके चेहरे पर ब्रह्मचय का तेज श्रठखेलियाँ करता है उसे 
पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके शरीर के 
अंग-प्रत्यंग से आत्म-तेज फूट पड़ता द्वो उप्ते अलंकारों को 
अपेक्षा नहीं रहती । सच पूछो तो सुन्द्रता-र्धन के लिए प्रयुक्त 
किये जाने वाले ऊपरी पदार्थ आन्तरिक तेज की दरिद्रता को 
सूचित करते हैं और सौन्दर्य-विषयक सम्यरज्ञान के अभाव के 
परिचायक हैं । 


श्रीकृष्ण महाराज भौर गजसुकुमार, भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि फे 
दृशन करके मुग्ध हो गये । उन्हें मुग्ध करने बाली वस्तु क्या 
थी ९ भगवान्‌ का अनोखा आत्मिक तेज और उनकी मुख-सुद्रा 
पर प्रतित्रिम्घित होने वाढी आन्तरिक सोमता ही न उन्हे मोहित 
कर लिया था । 

प्रश्न होता है कि क्या परमेश्वर हमारे हृदय को मोहित 
करने वाला है ९ क्‍या उसमें दमारे हृदय फो आऋपिंत करने की 
शक्ति है ? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा में ऐस/ शक्ति 
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अवश्य है, यदि तुम्दारे हृदय में उतकी अमिलाषा।हो । यदि 
परमात्मा के प्रति तुम्हारे हृदय में सदूभावता है वो तुम्हारा हृदय 
उसकी ओर आकृष्ट होगा ही । का 

सूर्य सवेत्र दिखाई देता है । उसके दी छने' में 6सी भी प्रकार 
का सन्रेह नहीं किया जा सकता। लेकिन सूर्य, की किरण कांच के 
डुकढ़े पर पड़ कर जेसी चमक देती हैं वैसी चमक किसी ठीकरी 
पर पड़ कर नहीं देती । फिर भी कांच की भाँति ठीकरी पर 
चमक न देने पर भो सूर्य में किसी प्रकार का भेद नहीं होता । 
वह तो सबंतन्र एक रूप से ही अपना प्रकाश फेलाता है । 


लोगों में साम्प्रदायिक भेदभाव इतना अधिक घुसा हुआ है 
कि उसने कदाप्रह का रूप घारण कर लिया है। इससे भक्ति का 
हास हो रहा है । बहुत-से लोग सम्प्रदाय यापंथ के तामि पर 
लड़ कर खून-खराबी करने में आनन्द मानते हैं | ससार का 
कोई भी पंथ इस प्रकार के आचरण का विधान नहीं करत! । यही 
नहीं वरन्‌ एक या दूसरे रूप में सभी पंथ इसका विरोध करते हैं । 
अगर लोग अपने-अपने सम्प्रदाय की सुशिक्षाओं पर दी ध्यान दें 
तब भी उन्हें विदित हो जायगा कि थे अपने सम्प्रदाय की रक्षा 
के लिए जो व्यवद्वार दुराभनिवेश के घश होकर करते हैं, उससे 
सम्प्रदाय की रक्षा नहीं होती, किन्तु उसका अपमान होता है, 
उसकी जड़ खोखली बनती है । इस प्रकार वे अपने 'ही सम्प्रदाय 
के शत्रु बनते छें। ऐसे लोग अपने पंथ की प्रतिष्ठा कलंकित 
करते हैं । 

सत्य सर्वेन्न एक है | बह देश और काल की सीमाश्रों से 
/ है । संसार के सभी सम्प्रदाय उसी सत्य को ग्रहण करने का 
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प्रयास करते हैं। यही कारण है कि सब सम्प्रदा्यों में मूल वात 
( अहिसा ) को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है. तथा अन्य मौलिक बातों 
में भी समानता है। कौन सम्प्रदाय ऐसा दै जो पारस्परिक अआराठृ- 
भाव का निषेध करता है ? किस पथ में विधर्मी के प्रति सौजन्य- 
पूर्ण व्यवहार करने का विरोध किया गया है ? फिर भी लोगों 
की प्रकृति में ऐसी घुराइ्याँ आ घुसी हैं, उनके हृदय इतने संकीर्ण 
एवं शकाशील हो गये हैं कि अच्छी वस्तु भी घुरी नज़र आती 
है। अतएव जब तक प्रकृति में परिवत्तेत नहीं होता, अन्तःकरण 
में निमेलता नहीं आती, तब तक घर्म और इश्वर के सथे और 
गूदृतम रहस्यों का पता नहीं चल सकता | 


मित्रो | जो निगूढ़तर तत्त्व तुम्दारी बुद्धि से परे है, और 
जिस तक तुम्हारी पहुँच नहीं हो पाती, उसे शअ्रगर न भी जान 
सको, तब भी इतना तो समझ लो कि जो बस्न मलिन है श्रौर 
मलिन दिखाई दे रहा है, उसे स्वच्छ कर लेने में क्‍या हज़े हे ? 
ऐसा समझ कर अगर आप अ्रपने श्रन्त:करण को निर्मल घना लें 
तो आपका अन्तःकरण ए%- प्रकार के अद्भ्रुत प्रकाश से 
देदीप्यमान होने लगेगा और तब ईश्वर फा प्रकाश भी प्राप्त हो 
जायगा। 


सर्वप्रथम यह देखने की भावश्यकता है कि दस किप्त जगह 
भूल फरते हैं, किस स्थान पर हमारा सच्चा मार्ग हमसे छूट 
जाता है और हम विपथगामी बनते है ९ मेरे विचार में सबसे 
पहडी भूल तब होती है जब फोई मलुष्य बुरा काम 
करता है लेकिन उसे बुय न समझ कर अच्छा सममता है | 
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भूल को भूल समम लेने से वह इतनी भयंकर नहीं रहती। 
मगर जब भूल, भूल हो नहीं मालूम होती, तब भलों की परम्परा 
चल पड़ती है और भल करने वाला उसका परिमाजेन करने की. 
ओर भी ध्यान नहीं देता । इसी कारण संसार चक्कर में पड़ कर 
अपने अन्तर, को मलीन बनाये हुए हे । लोग अन्तःकरण की 
मलीनता अपनी भाँखों से देखना चाहते हैं. परन्तु आँखों से वह 
दीखती नही है । अतएव प्रत्येक वस्तु को पकड़-पकड़ कर देखो 
और प्रत्येक भावना फी जाँच करो कि इससे अन्तःकरण मलीन 
बनेगा या निर्मल दोगा ? उदाहरण के लिएं खादी' को द्वी लीजिए। 
बिलायती वस्त्र और शुद्ध खादी में से आप किसे पवित्र समरमे 
रहे हैं ? मन की बात बताओ ! डा 

| 
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'बिलायती को ! .. शी 


'.. क्‍योंकि वह सुछायम, साफ़ और चमड़ी को खुख देने वाला 
है । वह अकड़ कर चलने में भी बहुत सद्दायता देता है ! इसके 
अतिरिक्त अपना बड़प्पन प्रकट करने की अमभिलाषा सभी फ्लो 
रहती है | बड़ा बनाने का साधन था तो विलायती वस्त्र दया 
आभपषण । लोग बड़प्पन के कास तो करना नहीं चाहते, मगए 
बड़प्पन चाहते हैं | बड़प्पन चाइने के लिए जितना प्रयत्न करते 
हैं उतना प्रयत्न बड़े बनने के लिए नहीं करते । वारतव में बढ़प्पन 
हो या न हो, मगर दूसरों को हमारा बड़प्पन दिखना' चाहिए । 
इस इच्छा से प्रेरित होकर लोग बड़प्पन दिखाने के लिए तुच्छवा 
के काम करते हैं| आभूषणों से लद॒ुना और विलायती वस्त्र पह- 
”“ नना इसी दुभोवना के फल हैं। इसी प्रकार की दुर्भावनां 
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 अ्रपविद्र वस्तुओं की ओर आऋर्षित करती है । बड्प्पन न होने पर 
रे बढ़प्पन दिखाने की कुत्सित चाल ने संसार में वेहद ढोंग 
'कैलाया है | वताइए, किसी भी सजहब किसी भी पथ का यह 
सिद्वान्त है कि बड़प्पत पैदा करने के लिए तो काम न करना, 
'फिः भी दूसरों को बड़प्पत जताने के लिए ढोंग रचना ? इसके 
'लिए अपविन्न पदार्थों का उपयोग करना ? वास्तव में कोई भी 
सम्प्रदाय इस ढोंग का समर्थन नदी करता। 


कल अताउलला शाद्द बुखारी साहब न यहाँ ञ्राप लोगों से 
कद्दा था कि कई लोग कांग्रेस में सम्मिलित होकर ऊँचे पद्‌ पाने 
को इच्छा करते हैं, परन्तु सेवा करने की इच्छा नह्दी करते | यह्‌ 
एक मूलभूत खराबी है । उचित तो यद्द है कि लोग काप्रेस में 
केवल सेवा-भाव से प्रेरित होकर जाएँ और नो सेवा उन्हे 
सिपुर्दे की जाय उसे प्रसन्नतापूर्वक धजाएँ। प्रत्येक कांग्रेसी की 
यही भाषना द्वोनी चादिए कि में अपने हिपसे की सेवा करके 
अपने भाइयों के ऋण से मुक्त हो सकू' और परमात्मा के सामने 
सड़ा ह।ने योग्य वचन सकूं । 


इस प्रकार की और भी अनेऊ भूलें होती हैं । सुना ह--- 
देहरी के चाँद्नी चौक घाजार के व्यापारियों ने कांग्रेस फे 
अधिकारियों फो लिखा है कि हमारे विदेशी कपडे पर ही घरना 
देया जाता है, सो स्वराज्य मिलने पर क्या हम ही गवर्नर बनाये 
जाएँगे ९? श्रगर यह सच हो तो कहना चाहिए कि लोग सभी 
जगह बनियापन से फाम लेते दैँ। इस प्रकार बनियाई से काम 
लेन बाले लोग परमात्मा का पता फैसे पा सकते ऐ ९ 
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झूपर-ऊपर से मेन्चेस्‍्टर का वस्त्र भला माह्ुम होता है। 
मगर वह तभी तक भला हे जब तक तुम्हारे दिल में अपने 
देशवासियों के प्रति प्रेम नहीं है । जिस दिन अपने गरीब ; 
भाइयो के प्रति अन्तःकररा में; करुणा 5दित होगी, कत्तंव्ये-युं| 
जागृत होगी, उस दिन तुम्हे उस कपड़े से घृणा होने लगेगी। 
दिन कद्दोगे - में फटे-पुराने कपड़े से तन हँक छूंगा, पर अप 
विछ्ायती वस्त्रों को हाथ न लगाऊँगा। बिलायती वंख्रों क 
पहनना कैसा है, यह बात एक उदाहरण देकर समम्माला चाहता हूँ। । 

एक ओर पांडव-कुल की लक्ष्मी और कौरवों के कुल 





_प्रतिष्ठा--द्रौपदी खड़ी है और दूसरी ओर कुलांगार हुश्गासन| 


खड़ा है-। दुश्शासन द्रौपदी का एक सान्र-चस्त्र खींचना चाहता 

है और उसे नग्न कर देना चाहता है। अगर यह घटना आप 

सामने हो तो आप दुश्शासन को घिक्कारेंगे या नहीं ९ 
“अवदय घिककारेंगे !! 


देवर अपनी भौजाई को भरी सभा में तग्न करना चाहता 
है; लेकिन दैवयोग से या धम के प्रताप से दुश्शासन उसमें सफत 
नहीं होता | वह बस्त खींचता जाता है, फिर भी द्रौपदी नम्म न हो 
सकी ॥ उसके शरीर से एक से एक सुन्दर वस्त्र उतरते रहे। 


ध 


द्रोपदी के शरीर से दुश्शासल ने जो कपड़े खींचे हैं, 
दिव्य अम्बर हैं और अत्यन्त सुन्दर हैं, वे बस्ध आपचछो दिये 
जावे और उनसे आपके योग्य वस्य बन सकते हों, तो आप एरँ 
लेंगे या नहीं ९ का 


नहीं (! 


बे 


| > का 8 42 हि. रत 
“आतनगारा ] जघाहर-किरणावर्ली ; द्वितीय भार | *“* 








कै पे लिए ी 
' चाहे जेन-कथा में देखो, चाहे महाभारत मे, जिसे धर्म 
एर विश्वास है उसके लिए ऐसा होना सभव नही है । 
ग्रापकी आँखों के आगे आपकी भीजाई की ऐसी दुर्गति की 
लाती हो, आप देख रहे हों, तो आपका खून: जोश खाएगा 
हरा नं ? | 
अ्वश्य-अवश्य 


॥ ) 


लेकिन अगर आप यह सोचने लगें कि भौजाई नंगी होती 
है तो हो | इससे हमें कया १ हमें तो अतायांस ही सुन्दर क़पड़ा 
मिल रहा है । किसी प्रकार का आरंभ नहीं करना पड़ता ! 
श्रौर ऐसा सोच कर कपड़ा ले लें तो क्या कोई दोष लगेगा १ 


हा | ६ हर प ५ हि 
हु आग जप चर 


्नजी 





ऐसा पाप-वस्त पदनना आपको शोभा देगा? 
इस समय द्रौपदी और दुश्शासत सामने नहीं हें, इसी से 
आप 'हों” और 'नाहीं! कर रहे हैं । द्रौपरी के इस उदाहरण के 
न] झ. ड़ ५ हड + कि सर दि 
विषय में कई त्योग सदेह भी कर सकते हैं क्लौर कष्ट लोग इस 
शतिद्दासिक घटना नही मानने । लेकिन इसी प्ररूश का दूसरा 
उद्गदरण मे 'प्रापके सासने उपस्थित फरता हूँ. जिस मानने से 
कोई इन्कार नद्षी ६२ सकता । 
एस भारतभयि को 'प्राप द्रौपदी समझभे। यह भारतमभि 
ए तह ९ |. £ के 
पग टिन्दू, क्या मुपलमान, क्‍या सिक्स 'आऔर क्या इसाए, जो भा 
यहाँ उत्पन्त एुआ है; सभी की 'प्रपती दे । 'सभी इसमें रहते हूँ 


रे 


नस 
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और इसी के अन्न-जल से अपना योपेश पाते हैं। इस जाय 
भमि में दिन्‍दू यदि लाखों-करोड़ो वर्षों” से रहते होंगे या इससे 
भी पहले से निवास करते होंगे तो मुसलमानों को भी संकड़ों 
वर्ष हो गये हैं | मुसलमानों ने भारत को अपना ही देश माना 
था । वे यहाँ के शासक थे, मगर यहाँ की घन-दीलत अरब या 
इरान नहीं ले गये थे। 
.. अलबत्ता, बाद में ऐसे प्रयल्ल अवश्य किये गये हें, जिनसे 
हिन्दू और मुसलमानों में फूट पेदां हो जाय। कुछ स्थार्थप्रिय 
लोगों ने ऐप्ते इतिहास का निर्माण किंयो है जिसे पढ़कर भारत- 
भाता' के दोनों बच्चे” आपस में लड़ें, मर और एक दूसरे से 
घृणा करें| उन्होंने इसी में अपनी भलाई सोची है । इसके विनों 
उनका स्वार्थ _ सिद्ध नहीं हो सकता-। वे _ भली-भाँति 'सममकते हूँ 
7“ 5 किजिस दिन हिन्दू और सुसलसान आपस में मिलकर एक, दो 
जाएंगे, दोनों भाई-भाई की भाँति शांति और प्रेम से रहने लगेंगे 
' उंस दित उनको गुजर न होगी ! इंस स्वार्थ-भावना के कारण 
सिथ्या इतिहास! रच-रचा फर बचपन से ही भारत के निवासियों 
में. कठुता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है । यदि ऐसे इति- 
हास का बहिष्कार किया जाय तो शीघ्र ही भारतीय एंक दूसरे 
पर विश्वास करने लगेंगे और साम्प्रदायिक दुभावना निकल 
जायगी । उप्त अवस्था में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होगी, पुष्ट द्वोगी 
और तब लोगों की आंखें खुलेंगी । उन्हे साफ दिखाई देगा कि 
हमें कितना धोखा दिया गया है, केसे आँधेरे में रक्खा गया दे 
ओर अब हमारा क्या कत्तेंज्य है ९ 
तात्पयें यह है कि मारत-भूसि सभो भारतवासियों की 
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भ्रवनी है। सभी इसे अपनी सालते हैं. या सभी को मानना 
चाहिए | समी सम्प्रदाय वालों के स्वार्थ एक साथ सम्बद्ध हैं । 
मभी की बुराई-भलाई एक ही ढोरे से वँधी है । सभी एक नाव 
पर सवार हैं । नाव डूबी तो सभी साथ ड्वेंगे, तिरेंगे तो सभी 
साथ तिरेंगे। तात्पर्य यह छे छि सभी देशवासियों का राष्ट्रीय 
द्वित सम्प्रिलित है । 


हाँ, तो यह भारतभूमि द्रीयदी है ! इसका वैभव, इसकी 
रत्तमता आदि सभी बातें अवर्रनीय हैं | जिन्होंने देश-देश के 
प्राकृतिक सौन्दर्य आदि का अवलोकन किया है, उसका कथन है 
कि भारत के समान दूसरा देश नहीं हे । दूसरे देशों में गगा 
ओ्रौर यमुना सरीखी लाभदायक नदियाँ और हिमालय जैम 
विशाल ओर गगनचुस्वी पर्वत नहीं हैं। वडे-बड़े महात्मा, 
ऋषि-मुनि, बड़े-घढ़े दाशेनिऋर और बढे-घढ़े विद्वाम जैसे और 
जितने भारत में हुए हैं, वैसे अन्यत्र नहीं हुए | यह देश शस्त्र- 
बल से परास्त नहीं हो सकता था, इसलिए इस देश के वस्प्रों 
का अपहरण किया गया, जिससे वह पराजित हो जाय ! 





पस्त्र छीनने के लिए भारतीयों पर केसे-ऊँसे अत्याचार /र. 
किये गये हैं, यह इतिद्ठास से प्रकट है । वस्त्रों का 'प्रपदरण 
करने फे टिए भारतीय फारीगरों फे ऑँगूठे फटवाए गये और 
उन्हें तरह-तरह से घोखा दिया गया । इस प्रकार के आनुचित 
और पृशित उपायों से यहाँ के वरत्र छोने गये प्रौर पपर्द॑स्ती 
दूसरे देशों का कपड़ा यहाँ वालों फे गले मढ़ा गया ऐ । 


इस प्रफार विदेशी 'ु शासन ने भारतभूमि रूपी द्रीयदी 
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ओर इसी के अन्त-जल से अपता पोप॑ण पाते हैं। इस कट 
भमि में हिन्दू यदि लाखों-करोड़ी वर्षों , से रहते होंगे या इससे - 
भी पहले से निवास करते होगे तो मुसलमानों को भी सेकड़ों 
वर्ष हो गये हैं | मुसलमानों ने भारत को अपना ही देश माना 
था । वे यहाँ के शासक थे, मगर यहाँ की धन-दौलत अरब या 
इरान नहीं ले गये थे । 


अलबत्ता, बाद में ऐसे प्रयन्ल अवश्य किये गये हें, जिनसे 
हिन्दू और मुसलमानों सें फूट पेदां हो जाय | कुछ स्वार्थप्रिय 
लोगों ने ऐपे इतिहास का निमौण किया है जिसे पढ़कर भारत- 





भांता के दोनों बच्चे' आपस में लड़ें, मर और एक दूसरे से 


घृणा करें| उन्होंने इसी में अपनी भलाई सोची है । इसके विना 
उनका स्वार्थ...सिद्ध नहीं हो सकता-। वे भली-भाँति 'सममते हैं 


“7 के जिस दिन हिन्दू औरं- झसुसलमान आपसे में मिलकर एक द्वो 


जाएँगे, दोनों माई-भाई की भाँति शांति और ग्रेम से रहने लगेंगे 
उस दित्त उनको गुजर न होगी ! इंस स्वार्थ-सावना के कारण 
सिथ्यां इतिहास रन-रचा कर बचपन से' ही भारत के निवासियों 


में. कठ्ठुता उत्पन्न करते का प्रयत्न किया गया द्वै । यदि ऐसे इति 


हास का बहिष्कार किया जाय तो शीघ्र ही भारतीय एंक दूसरे 
पर विश्वास करने लगेंगे ओर साम्प्रदायिक दुावना निकल 
जायगी । उस अवस्था सें राष्ट्रीय भावना “उत्पन्न होगी, पुष्ट होगी 
ओऔर-त्तथ लोगों की आंखे खुलेंगी । उन्हे साफ़ दिखाई देगा कि 


* , हमें कितना धोखा दिया गया है, केसे आँधेरे में रक्खा गया है 
' “और अब हमारा क्‍या कत्तेव्य है २ | 


5 


तात्पयें यह है कि सारत-भूमि सभी भारतवासियों को 
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अपनी दै। सभी इसे अपनी मानते हैं. या सभी को मानना 
. चाहिए | सभी सम्प्रदाय वालों के स्वार्थ एक साथ सम्बद्ध हैं । 
सभी की बुराई-भलाई एक द्वी डोरे से बँघी हे । सभी एक नाव 
पर सवार हैं। नाव डूबी तो सभी साथ डूबेंगे, तिरेंगे' तो सभी 
साथ विरेंगे | तात्पय यह है कि सभी देशवासियों का. राष्ट्रीय 
द्वित सम्प्रिलित है । 


हाँ, तो यह भारतभूमि द्रौपदी है । इसका वैभव, इसकी 
उत्तमता आदि सभी बातें अवर्णनीय हैं । जिन्होंने देश-देश के 
प्राकृतिक सौन्दय आदि का अवलोकन किया है, उत्तका कथन है 
कि भारत के समान दूसरा देश नहीं है । दूसरे देशों में गंगा 
_ ओर यपुना सरीखी लाभदायक नदियाँ और हिमालय जैस 
विशाल और गगनचुम्बी पवेत नहीं हैं। बड़े-बड़े महात्मा, 
ऋषि-मुनि, बढ़े-षढ़े दाशेनि४ और बढ़े-बढ़े विद्वान जैसे और 
जितने भारत में हुए हैं, वैसे अन्यत्र नहीं हुए । यह देश शस्त्र- 
बल से परास्त नहीं हो सकता था, इसलिए इस देश के बस्त्रों 
का अपहरण किया गया, जिससे वह पराजित हो जाय ! 


, वस्त्र छीनने के लिए भारतीयों पर केसे-केसे अत्याचार/पृ” 
किये गये हैं, यह इतिहास से प्रकट है । वस्त्रों का अपहरण 
करने फे लिए भारतीय कारीगरों के अँगूठे कटवाए गये और 
उन्‍हें तरह-तरह से धोखा दिया गया | इस भ्रकार के अनुचित 
और घृरित उपायों से यहाँ के वस्त्र छोने गये और जबरदस्ती 
दूसरे देशों का कपड़ा यहाँ वालों के गले मढ़ा गया है । 


इस प्रकार विदेशी द्ुःशासन! ने भारतभूमि रूपी द्रौपदी 
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न व आज से के के अमन 











जल िजलन्‍> 


को. नंगी करने के लिये अनेक उपाय किये | लेकिन यहाँ तप्या 
का न जाने कितना और कैसा तेज है, जिसके प्रभाव से वह 
नग्न नहा हो सकी ! 

कपड़ा बनाने की सामग्री कही बाहर विदेश से मँगाने की 
जरूरत नहीं है । चखो, कपास, घुनकने का साधन, फपड़ा बुनने 
को शिक्षा, सभी कुछ यहा विद्यमान है । क्या किसी चोज़ के 
लिए भारतीयों को दूसरों का मुँह ताकने की जरूरत हे ९ 


-नहीं (/ | 
* पहले वाली समस्त शक्ति ओर योग्यता भारत में विद्यमान 
:_ है। वेह दवा दी गई है, पर कहीं चली नहीं गई है। | ' 
“-विदेशी रूपी छुःशासन (अथवा कुशासन) भारती रूपी. पांडवों __ 


की लक्ष्मी-द्रीपदी को नंगी वो करना चाहते थे, परन्तु चह 
अपनी तपस्या के प्रताप से नगी नहीं हुई । इतने में द्वी भारतीय 
रूपी पाण्डव सचेत हो गये । वे समझ गये कि विदेशी दु.शासन 
हमारी मातृभूमि को एक प्रकार से नही, श्रनेक उपायों से नंगी 
करना चाहते है । उन्होंने उसके वस्त्र का ही अपहरण नही किया 
है, अपितु वस्त्र के साथ ही हमे बेभान करने के लिए कॉलर, 
नेकटाई, चाय, बिस्कुट, शराब आदि अनेक खराब-खराब चीजें 
भी हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। इसकी बदौलत भी भारत नंगा 
ओर दुःखी हो रहा हैं । 

बूढ़ा भारत गव के साथ कहता है--मैं आये प्रजा का 
जनक, पुरातन गौरव-गरिमा से मंडित देश हूँ। सुझे नंगा बनाने 
की विदेशियों ने कितनी ही चेष्टाएँ क्‍यों न की हों, मेरे बृहत्‌ 
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भंडार में से विदेशी कितनी ही सम्पत्ति क्‍यों न छूट ले गये हों, 
फिर भी में सदा के छिए द्रिद्र और नगा नहीं हुआ हूँ | केवल 
दस वर्ष तक ही अगर हमारे यहाँ की गौएँ , न मारी जावे, मेरा 
कच्चा माल बाहर भेजकर पक्का माल बाहर -से न सैंगाया जावे, 
तो में फिए वही सुवणकाल का भारत बन जाडुँगा ! में शीघ्र ही 
संसार के समुन्नत से समुन्नत किसी भी देश की तिस्पधों में 
बाजी मार छंगा । 

विदेशियों ने बुरे वस्त्र देकर आपको शौकोन बनाया और इस 
प्रकार भारत भूमि को वे नगी कर रहे हैं ।, यह सब आपकी 
आँखों के आगे हो रहा है | कया यह भाभी को नंगी करते देखने 
के समान नहीं है ९ फिर इन कपड़ों को, जो तुम्हारी भारतमाता 


०-08 ०५ 


मनस्वी और तेजस्वी पुरुष इसे सहन कर सकता है ९ 

कल बुखारी साध ने मुसलमानों से कद्दा धा-विलायती 
कपड़े पहनना सुअर की खाल के समान है |? में आप से क्‍या 
कहूँ ९ क्‍या में यह कहूँ कि विलायती वस्र पहनना गाय की, खाल 
पद्दनने के समान है ? मरी हुई गाय की खाल तो फिर भी पेरों 
में पहनी जाती हे, इसलिए कया यह कहूँ कि विलायती वस्त्र पह- 
नना जिंदा गाय की खींची हुईं खाल पहनने के समान है ? जिन 
बस्नों फो बदौलत इजारों-लाखों मनुष्य और प्राणी भखे मरते 
हैं और जिनके लिए अनगिनत पचेन्द्रिय पशुओं का कत्त्क 
दोता है और उन की चर्बी निकाली जाती है, उनके विषय में 
अगर कोई यह बात कहता है तो क्‍या अनुचित है? दीघे 

१०दि जी 


पड 
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दृष्टि से और अपने रूढ़ संस्कारों से ऊँचे उठकर विचार करोगे 
तो आपको स्वयं माछम हो जायगा कि सत्य क्‍या है ९ आप 
इन वस्त्रो को वास्तविद्ठता पर विचार करो तो मसहाहिंसा बन्द 
दो सकती है । मगर आप तो मूल को 'भल कर डालियों की 
ओर देखते हैं । जड़ में जल न सींच कर पत्तों पर पानी छिड़- 
कना चाहते हैं ! 

भारत के निवासी एक दूसरे को भाई समझें, सब . सब से 
प्रेमपूर्ण व्यवह्वार करें, अपने आप को एक ही देश का निवासी 
मानें, और भली भाँति समझ लें कि मजहब हमें आपत में लड़ना 
नहीं सिखाता--मेलजोल से रहना सिखाता है, तो भारत के दिन 
फिरने में विलम्ब नहीं लग सकता । अभीष्ट बस्तु' प्राप्त होते 
फिर क्या देर लगेगी ?_* ' हक 
'» भारत के दुरदेंव से आज हिन्दू और मुसलमान! एक दूसरे 
पर सन्देह करते हैं | एक को दूसरे पर विश्वास नहीं: है । यही 
सब बुराइयों का मूठ है। अगर, संदेह त्याग कर सब लोग 
सेवाभाव को अपनायें तो देश का कल्याण होगा और देश के 
कल्याण का अर्थ हे देशवासियों को शान्ति और साता पहुँचाना । 

में यह कह रहा था कि कया परमात्मा 'मोहनगारो? ,है 
इसका उत्तर यही है कि--हाँ, परसात्मा मोहनगारों हे। उसमें 
अनोखा आकर्षण है । उसके आकर्षण के आगे दुनिया का कोई 
भी आकषेण टिक नहीं सकता ।उसके प्रति'जब प्रेम उत्पन्त होता 
है तो उस प्रेम की शक्ति से भक्त छोग अपने सिर पर श्राग की 


* ज्वाला जलती रहने पर भी मुस्किराते र ते हैं, रोते नहीं हैं- 


न उद्िप्न द्वोते हैं । गजसुकुमार मुनि में उन्हीं के प्रेम की शक्ति 


मोहनगारो ) जवाहर-किरणावलछी : द्वितीय भाग [ १४७ 





ब्जजजननजल जज जलन नी न्‍ीजीजी न नस ल्‍ न ल्‍ जन ल्‍ल्‍ न्‍ जज ञजज चल ञ ञ अल डिजओिचचलचलज जल लि च जि न जज चल जडचजिजललिजील्‍ल्‍न्‍ वजनी न्‍चन्‍चन्‍च चल जज आत-+ 
ललित डा जलन भली ला नल ज का +++- 





थी। आप भी उन्हीं महापुरुषों की धर्मसंतान हैं, पर आप में , 
इतनी भी दृढ़ता नहीं दिखाई देती कि पापमय बस्त्रों का भी परि- 
त्याग कर सकें। 

इतनी-सी हृढ़ता भी न होने का मूल कारण है परमात्मा के 
प्रति प्रेम न होना । आपने अभी ईश्वर को नहीं पहचाना है । में 
'पूद्रता हूँ, अगर आप मिल के वस् पहनना छोड़कर शुद्ध खद्दर 
धारण करें तो परमात्मा नाराज़ दोगा ? आप अपनो स्थिति पर 
इस प्रकार गंभीरता 'से गहरा विचार करें, अपने हृदय को सुर 
बनावें, तो आपको मारछम होगा कवि परमात्मा कितना मोहनगारो 
है! परमात्मा का मोहनगारो रूप त्यागियों को नज़र आता है। 
वह भोगियों को दिखाई नहीं देता । अतएवं ध्याग को अपनाओो | 
में अभी यह नहीं कहना चाहता कि सब लोग मेरी तरह फकोौरी 


फकसललननरे बटन+ करकल मी अकाल आआ का कम] क+> ०. >->+ 3० 


बाना पहन कर अनगार भिल्लु बन जाओ । यद्यपि भारत का पुरा- 
तन आदर्श यही है और परमात्मा का साक्निध्य इसी से प्राप्त हौता 
है| फिर भी में यही कहा चाहता हैँ कि आप जितना शक्‍य 
दो, उतना त्याग करो | इस पथ पर चलता आरंभ करो। त्याग 
के बिना न यह लोक सुधरता हे, न परलोक सुधरता है । सूक्ष्म 
पापों का त्याग नहीं कर सको, तो भी महापाप का तो अवश्य 
त्याग करो | ऐसा करोगे तो तुम्दारा ही फरयाण होगा ।४8 

महावीर-भवन, ब 

देहदली 

ता० १८-८-४२. | 
.. पूज्यश्रो के प्रवचन के पतश्चाव श्रोयुव्‌ अताउल्ला शाह छुखारी ने। 
'छगमग आध घंटे भापग किया | छुखारों साइव ने पूज्यश्नी के प्रवचन की 
'मुक्त कठ से प्रशंसा करते हुए विदेशी वर्धों के त्याग पर बल दिया। 


मातदकीय दया. 
*++5...८८ पा... 
प्राथना 


जीय रे ! तू पाइथय शिनेच्र यन्‍ा ॥ 





क-_-_«+> 


यहाँ श्रीपाश्चनाथ भगवान्‌ की प्राथना की गई है । जीवन 

की कला को विकसित्र करने फे लिए डेश्वर की प्रार्थना एक सफल 
साधन है | अगर श्राठ पहर--दिनरात इैश्वर फी भ्रार्थना हृदय 

में चलती रहे तो ससार दुःखप्नद नहीं हो सकता । यहां नहीं, 
संसार के दुःख आत्म-जागृति के निर्मित्त घन कर कहेंगे- 
आत्मन्‌, तू अपने घर में क्‍यों नहीं चला जाता ९ इस भमट 

* में काहे को पड़ा है ? प्रार्थना करने वाले को संसार के दुःख किस 
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अल जजन मजीजीनीनीसमजनन, 


प्रकार जागृत कर देते हैं, यह बात प्रार्थना करने वाला दी जानता 
है।जो मलुध्य संसार के प्रपंचों में ही रचापचा है, उमे यह 
तथ्य माक्म नहीं हो सकता | 


कल गशैंने आपको शास्त्र-श्रवण कराया था । आपने उस पर 
मनन किया है ? जो वस्तु बिना कीसत चुकाये मि पी हे वह या 
तो निकम्मी समझी जाती है या ऐसी[सममकी जा जातीहे कि जिसका 
मूल्य द्वी नहीं हो सकता। जो उसे अनमोल सममेगा, वह उसके 
'लिए अपना तन, मन, धन देने के लिए तेयार हो जायगा । जो 
चीज निकम्मी समझी जाती है उसे कोई' अपने पास क्यों रखने 
लगा १ अगर बिना मोल की वस्तु तिकम्मी न समझी जांय तो 
 उच्तका महत्व अत्यधिक होता है। बिना मोल दिये, अचानक 
मिला हुआ द्वीरा' क्‍या निकम्मा' होता है ? नहीं। इस प्रकार 
'जिसे हीरा मिलता है वह उसे अत्यन्त अनुराग की दृष्टि से 
देखता है और उसके मूल्य को सममने के लिए लालायित 


रहता है । 


ज्ञानी के वचनों के लिए कोमत नहीं चुकानी पढ़ती । तो 
क्या वे हीरे के समान दी अनमोल नहीं हैं ९ क्‍या ब्रे आपको 
अनमोल--अत्यन्त महत्वपूर्ण-प्रतीत नहीं होते हैं ९ आप ज्ञानी 
पुरुषों के बचनों को सुफ़्त मिले हीरे के समान सममें, तो अपने 
आत्मा से ही उन वचनों का सूर्य पूछ-पूछकर आनन्द का अनु- 
भव छिया करंगे | लेकित माया का घेरा बड़ा विचित्र है। साया 
के प्रभाव से मनुष्य अनमोल वस्तु को तो तुच्छ समम्त कर फेंक 
दैता है और जो वास्तव में तुच्छ और निस्सार है, उसका संप्रह 
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करने के लिए उत्सुक रद्दता है प्रार्थना के रहस्थ को सममने 
में जो असमर्थता है, उसका यद्द प्रबलठ कारण है। , ,-+५ 
कल भगवती सूत्र की जो बात कही थी उसका आपको" 
स्मरण नहीं है। पर में कहता हूँ कि कल जो बात कट्दी गई थी 
वही बात आज पाश्व॑नाथ भगवान की प्रार्थना मे कही गई है । 
आप लोग प्रतिदिन व्याख्यान सुनते हैं। व्याख्यान आपको 
इतना सस्ता मात्म होता है कि आज जो बात व्याख्यान में 
सुनते है. उसे कल भूल जाते हैं। सुनी हुईं बात पर 'बाद में 
आप प्राय: विचार नहीं करते, इस कारण उसका स्मरण नहों 
रहता | फिर भी सुझे अपने कत्तेज्य और समाज-द्वित को, दृष्टि 
में रखकर, आत्मा को दबाकर भी कुछ न कुछ कहना पड़ता है । 
फिर भी प्रश्न;होता है-कि लोग ऐसी अमूल्य बातों की भी क्र | 
“नहीं करते, इसका कारण क्या है. ९ मर 
मेरे मस्तक पर जो भार लदा है, उसका विचार जब करता; 
हूँ तो केपकेपी ' छूटती है । में सोचता हँ-है आत्मन, गणधर के: 
श्रादेश को भुलकर तू तुच्छ विचार में क्‍यों उत्तर पड़ा ९? आज 
सो यह दशा है कि हम समाज से प्रेरेणा करते हें-हमारी 
यात सुनो ।! लेकिन दस क्‍यों न/ऐसा करदूँ, जिससे समाज हससे 
फहे-आप हमें अपनी बात सुनाइए |! इस स्थिति पर न' पहुँच ' 
सकने का कारण आत्मनिर्बता है। आत्मा को इस स्थिति में 
पहुँचने में कष्ट मातम होता है। हम जिस काम को करना 
सोचते हैं और जिसमें अच्छाई का अनुभव करते हैं, उस काम 
अपने आप नह्दीं कर डालते, यद्द आत्मिक दुर्बलता नहीं तोः 


है क्याददे? 
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कर डालने और कह देने में बढ़ा अन्तर है । बिना तोले- 
नापे एक भी शब्द का उच्चारण नल करना साधु का उत्तरदायित्व 
है | लेकिन साधुता छठे गुणस्थान से चोदहवें गुशस्थान तक है। 
छठा गुणस्थान-प्रमाद्‌ युक्त होता है, अतएव प्रमादजन्य त्रुटि का 
हो जाना स्वाभाविक है | साधु /घिहस्थ है, इसलिए दोष से 

* सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता | लेकिन विद्यमान दोषों को, त्रटियों 
को दूर करने का निरन्तर प्रयास करंना चाहिए। नत्रुटियाँ होना 
स्वाभाविक .हे, यह समझ कर श्रुटियों में सन्‍्तोष नहीं मानना 
चादिए | इससे न्रुटियाँ बढ़तो हैं, घटतो नहीं हैं । श्रुटियों को 
किसी भी प्रकार बढ़ने नहीं देना चाहिए । 

--__ आर्थना में जो बात कही गई है; भगवती सूत्र में भी वही 
बात कही गई है। भगवती सूत्र में गौतम स्वांसी ने भंगवान्‌ से 
प्रश्न किया हैः--जीव आत्माग्म्मी है, परारम्भी है, उभयारस्भी 
है, या निरासम्भी है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया है--जीव चारों 
प्रकार के हैं! तव गौतम स्वामी ने पूछा- एक ही आत्मा 
आरंभी और निरास्मी--दोनों प्रकार का कैसे है ? यह दो भेद 
क्‍यों हैं ९ यदि यह भिन्नता है, वो स्वाभाविक है या औपाधिक 

है ९ उसके उत्तर में भगवान ने फरमाया है कि स्वरूप 
से यह भिन्नता नहीं है । स्वभाव से आत्मा निरारभी है । आत्मा 
अपनी चैभाविक परिणति मेँ आरभी होता है । 

यह वर्णत भगवती सूत्र का है। भगवान्‌ पाश्वेनाथ की 
प्रार्थना म॑ं वह वात कही है, जिसे शून्य शिखर कह सकते हैं । 
आपसे एक प्रश्त पूछता हूँ। आपने किसी को जितना रुपया 
दिया उत्तना उसने आपको लौटा दिया, तो बाकी क्‍या रहा ९ 
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शुन्य !? 
पाँच रुपये दिये और पाँचों वापस आ गये । दूसरे ने दस 
रुपये दिये और दसों वापस आ गये । तो दोलों का ,बाकी रहा 
शून्य बराबर है या उसमें कुछ भेद है ? 
घ्लेद्‌ हे ! 
पाँच का एक शून्य होता है और दस के दो शल्य होते हैं. ! 
चास्तव में पाँच के चापस आ जाने पर उतना आनन्द नहीं होता 
जितना दस के वापस आने पर होता है | यह एक ऐपी बात है 
जो गेजमर्र के अनुभव स्रे आप लोग भली-भमाँति समझ 
सकते हैं । 
कई लोग _ पूछते हैं--सुक्ति में सुख क्या. है, जिसके .लिए - 
. हम धर्म करें में पूछता हूँ-आपके ऊपर एक हज़ार का ऋण 
था । आपने वह ऋण पूरा चुका दिया । तो आपको क्‍या मिल्ना ? 


आनन्द होता है !? हर 


आनन्द किस घात का होता है ? खाने-पीने या भोग भोगने 
का आनन्द ऋण चुकाने से मिलता है ९ 
नहीं ! है 
तो फिर क्‍या आनन्द मिज्ञा ? आपके इस अनुभव से एक 
बात यह सिद्ध होती है कि खाने-पीने आदि के सुख से उच्चतर 
फोई सुख और है, जिसे पाने के लिए आपने एक हज़ार रुपया 
खाने-पीने में न लगाकर ऋण अदा करने के लिए दे दिये । 
-जैकिन वह सुश्च केसा हे, आप उसे कह नहीं सकते । घांस्तव में 
जे कहने का नहीं हे-उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया 
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जा सकता । जो वस्तु निखालिस अनुभव-गम्य है उसे शब्दों के 
साचे में ढालकर मूत्त रूप नहों दिया जा सकता । आत्मा उसका 
अनुभव ही कर सकता है । 
आप॑ अब तक ऋण के बोमक से दवे थे | वह उतर ' गया | 
उप्तके उतर जाने से आप एक प्रकार का हल्कापन अलुभव करते 
, हैं, एक प्रकार का संतोष आपके हृदय में घुस जाता है और' निरा- 
कुलता उत्पन्न हो जाती है । आत्मां की यद्द निराकुज्न स्थिति 
'बणनातीत है। इसी प्रकार आत्मा पर जो ऋण घढ़ा है वह 
अगर उतर जाय तो आनन्द का अलन्लुभव होगा या नहीं ९ उस 
आनन्द की कोई कद्ट नहीं सकता। उस आनन्द का किसी-किसी 
ने नेति-नेति! कह कर संकेत किया है । आचारार्ग 'सूत्र में 


कहा है- शिया ८१5 ७ के "का लटअ कं परम 5कन- व 5 जम 


तकका तस्थ न विजद। ' !' 

अथोत्‌-वहाँ न तक का प्रवेश हो सकता है, न बुद्धि का 
च्यापार ही होता है । 

अब अगर कोई पूछता है कि मोक्ष है या नहीं ? तो इसका 
भश्तात्मक उत्तर यह दे कि शून्य है या नहीं ९ 

धहै्‌ | 

श्रगर शून्य है तो वह किस काम का है ९ अगर वद न हो 
तो काम चल सकता है या नहीं ९ हि 

हों |! 

मित्रो | दुनियादारी की खटपट छोडकर हम लोगों को इसी 
शुन्य में पहुँचना है । उस शून्य को ही मोक्ष या निर्वाण कद्दते 


4 





न्र््तारः 


१४४ | जवाहर-किरणावछ्ी : द्वितीय भाग दिव्य जीवन 





हैं । उसे मोक्ष कहो, मुक्ति कद्दो, या निवोण कहो, वह है शुन्य 


ही | उस्त शन्य में पहुँचकर अनिवेचनीय आनन्द की अमर 
अनुभूति करनी हो तो अपने सिर का बोक--झपना ऋण उतार 
कर फक दो । बोझ सिर पर लाद कर उस उच्चतम स्थिति पर 
पहुँचना असंभव है । भगवान्‌ ने आत्सा पर पाँच प्रकार के 
ऋण बताये हें--(१) मिथ्यात्व, (२) अधिरति (३) प्रम्नाद (४) 
कषाय और (५) थोग । यह सब मिल कर १२३४५ देते हैं। 
अगर इन में से एक मिथ्यात्व कम हो जाय तो दस हजार 
कम हो जाँयगे और उक्त संख्या २३४५ ही रह जायगी। मगर 
मुश्किल तो यही दे कि मिथ्यात्व नहीं छूट रद्दा है। जो पदार्थ 
सुखदाता नहीं है, जिससे आत्मा का संबंध नहीं है, उसी को 
आत्मा ने सुखमय मान रक्खा है। उदाहरणाथै--क्या नमक 


“के बिना नहीं खाया जा सकता ९? लेकिन अभ्यास ऐसा पढ़ 


गया है कि नमक के बिना काम नहीं चल खकता | उसके बिना 
सारा भोजन नीरस और फीका जान पड़ता है। _ 


एक बार मैं एक पुल पर होकर जा रहा था। तब मैंने 
देखा, एक वन्द्र पुल की कोचकार में पड़े हुए फल के टुकड़े को 
निकाल कर खा रहा था। बन्दर के सामने, कोई एक द्वाथ पर 
रोटी रक्खे और दूसरे पर फल रकक्‍्खे तो वह फल को द्वी लेगा, 
रोटी को नहीं। जस्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति में लिखा है कि; मलुध्य 
पहले फूल-फलन्न आदि के आद्वारी थे । सच्चे मनुष्य भी वही थे। 
आज तो बिना पाँच-सात तेज मछाले वाली तरकारी के काम 
| चलता । लेकिन वास्तव में इस प्रकार का भोजन स्वाभाविक 

» , भोजन नहों है । मनुष्य की छुदरती खुराक सादी है। 


१५३ 
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जैसे मनुष्य प्राकृतिक भोजन त्याग कर चटपटे मसालेदार 
भोजन का आदी हो गया है उसी प्रकार आत्मा अपने स्वाभाविक 
रूप को भूल कर उप/धियों में पढ़ा हुआ है । इस प्रकार सादगी 
रखने में ही सच्चा धर्म है। घसे में नमक की नाँई चटपटेपन की 
गुजाइश नहीं हे। वह तो सादगी में रहता है। गौतम 
खामी ने इसी आधार पर प्रश्न किया था और भगवान्‌ ने उस 
प्रश्न के उत्तर में कट्दा है कि जीव उपाधि से आरंभो है, पर 
खरूप से अनारंभी है। आरंभ आत्मा का निज धमे नहीं है, 
मगर वह उपाधि से जकड़ा हुआ है । 


, जीव'दो प्रकार का है-एक वह जो खटपट में पढ़ा है 
श्रीर दूसरा वह जो खटपट से छूटकर शुन्य में जा पहुँचा है । 
संसार के सुख दुःख का लेनदेन चलता ह्वी रहता है। आज... 

तुम जिसे कप्ट देते हो, कल वही तुम्हे कष्ट देता है। यह 
देना-लेना तब तक खत्म नदक्षा हो सकता जब तक कि जीव 
शुन्य में नहीं पहुँच जाता ।- यह देन-लेन का हिसाब क्‍यों 
चलता है, यह बात प्रार्थना में बताई जा चुकी है । 

ब्हेमी भय माने यथा रे सूने घर घैवाल । 


वहम का भूत ,कैसा लगता है, यह मेरे बालकपन के 
अनुभव फी बात है। मेरे (सांसारिक) मामाजी की छुकान के 
पास कुछ ही दूरी पर एक सूना घर था। लोग उस सूने घर म 
भूत का बास घतलाया करते थे | रात के समय उधर से निक- 
लने में भय लगता था-ऊहीं भूत इसमें से निकल न पड़े ! 
इसलिए में चक्कर खाकर जाया करता ' था। भूत कभी देखा 
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नहीं था, फिर भी वह मरी कल्पना में बड़ा ही भयावना था और 
उससे मुझे भय लगता था | 





भय का वास्तविक कारण न होने पर भी बह्ृभी ८ भय की 
कल्पना करके भीत होदा है। उसे साधारण वस्तु भी भयंकर 
प्रतीत होने लगती है। ससारी जीव को बाहरी भूत ने ही नहीं 
आन्तरिक भत ने भी भ्रम में डाल रखा है । यह जआन्तरिक भव 
“घोर अनथ का कारण बना हुआ है । मिथ्यात्व रूपी भूत ने जीव * 
को ऐसा फँसा रक्खा है कि उसके मारे जीव संसार के भ्रम- 
जाल को अपना मान बेठा है। उसका ज्ञान विपरीत हो रहा 
है | आँधेरे में पड़ी हुई रस्सी में भी साँग का श्रम हो जाता है । 
इस का कारण यह है कि रस्सी को रस्सी रूप में निर्णय करने के 
-प्ह्नए अपेक्षित प्रकाश का वहाँ अभाव रहता है । जद्ाँ पयोप्त प्रकाश 
नही है, वहाँ भ्रम हो, इसमें आमख्र्य ही कया है ९ * 


जिस प्रकार अन्धकार में रस्पती भी सॉप जान पड़ती है, 
उसी प्रकार संसार के विषय में आप सोचेंगे तो आपको यहाँ 
भो*बद्दी बात नज़र आएगी । अज्ञान के कारण आत्प्रा 'संसार॑- 
“भय प्रतीत हो रहा है | लेकिन, कहाँ संसार और कहाँ आत्मा | 
-सगर जैसे रस्सी को साँग समझ लिये जाता है, उसी प्रकार 
भ्रम के कारण आत्मा अपने से विलग ससार को सी अपना 
ही मान रद्दा है । इस विषय पर अब अधिक न कहकर दूसरी 
तरद्द से कहना चाहता हूँ । 


भगवान्‌ ने गोतम स्वामी से कहाँकि आत्मा सूल खभाव 
निरारंभी है। भारंभ की क्रिया छठे गुणस्थान में तो रहती 
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है पर सातवें गणस्थान में नहीं ,रहती | इस दृष्टि से विचार 
करें तो इस व्त्तर से तीन भेद फलित-, होते हैं :--(९) शरीर 
सहित आरंभी (२) शरीर सहित 'निरारंभी और (३) शरीर 
रहित निरारंभी । जब त्तक शरीर दे तब तक मरा तो जाता 
नहीं, इसलिए चलना-फिरना, खात्ा-पीना भी होता ही ह। 
फिर भी आरंभ वहीं है जहाँ असावधानी हें। जहाँ प्रमाद हे 
वहाँ आरंभ है | जहाँ प्रसाद नहीं वहाँ आरंभ भी नहीं है। 
केवली के पेर के नीचे अ्रचानक आकर कोई जीव॑' द्ध जाय या 
मर जाय तब भी आरंस नहीं हे। इससे स्पष्ट है कि गफ़लतः 
ही आरंभ है। 





मेरी ज्ञान गफ़्छत मत कर रे ! 
हल पाल 20० अल मेरी जान क्रोध बिच डोंडे, _ __ 
|. माया से छकियों बोले। 
छारूच से झुकतो तोले, 
बना तू. किताब काजी का, 
तमाशा चहलवाजी का।॥ 


जैन सिद्धान्त गक़लत--असावधानी--प्रमाद का त्याग करने 
का आदेश करता है। आप व्याख्यान से सावधान होंगे तो 
कहेंगे-हम सामने देख रहे हैं, हम गाफ़िल नहीं हैं | गाफ्रिल वह 
है, जो वेठा-बैठ। नींद ले रद्दा है। लेकिन जो आदमी नींद में है 
उसे क्‍या कहा जाय ९ हम तो उससे फट्टना चाहते हैं, जो 
जानते-बूमते भी गफूलत में पड़े हैं। बह्कि सोता हुआ आदमी 
उतना गफलत में नही रहता, जितना जागता हुआ शआदमो 





$ 
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गफुलत में रहता है । सोने वाले को रस्सी में साँद का भ्रम नहीं 
होता । यह अ्रम तो जागने वाले 'असावधान को ही होता है। 
प्रामीण आदमी अरथशाश्ष नहीं जानते, अत्ंव .रन्हें आजकल 
होने वाली मुद्रा संबंधी हलचल की चिन्ता ही नहीं है । जेसी 
(चिन्ता आपको रहतो होगी वेसी उन्हे नहीं रेहती होगी । अतएव. 
गफूलत में मत रदहो। रस्सी को रस्सी समझने के लिए जिस 
प्रकाश की अपेक्षा है उसे प्राप्त करने का प्रयक्ष करो.। मिथ्यात्व 
ओर अज्ञान के अधकार का परदा फाड़ कर फक दो। वास्तविक 
चस्तुतत्व को समझो । ' 


ब औ 
बताइए, क्रोध कौन करता है १ सोने वाला या जांगने वाला 
जागने वाला !' की 


बद्वजा 
ट् लि बडी 3-2कीकपर 2 8 की, 


7*हीवाला फू'क कर दूसरों को डुबाने का -प्रयत्न सोने वाला 
करता है या जागने बांला है 


जागने वाला !! 


इस प्रकार जागने वाले सोने वालों से भी भयंकर हैं | वे 
घोर भावनिद्रा में सोये पड़े हैं। जो लोग बेईमानी से घंधा चढाते 
हैं, वे कुछ दिनों तक भल्रे ही चुदलवाजी,करलें, लेकिन खुददलबाजी 
का तमाशा समाप्त होने पर उन्हे दाय-द्वाय करनी पड़ेगी । कोई 
वेईमानी से चाहे जितनी कमाई करे, लेकिन दूसरा आदमी एक 
ही ठहराव से उसकी सारी कमाई डुबा देता है। ऐसा होते हुए 
भी लोग सममते नहीं हैं. और घर्म के :काम भी अविवेक से 
कर रहे हैं। आप संसार को जानते हैं तो दगाबाज्ी के काम 
३ धर सचाई को ही क्‍यों नहीं अपनाते ९ ज्ञानियों का कथन 


८ . 5 “की 
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अनसुना करके और मू्खों का कहना मानकर संखार उल्टा चल 
रह। है । किसी महामूखे से कहा जाय कि तेरा 'कान कौआ ले 
गया है तो वद्द फोए के पीछे 'दौड़ेगा लेझिन अपना कान नहीं 
दैखेगा । लोगों के कहने से अ्रज्ञानतापूर्ण, बातों में पड़ने वाले * 
और ज्ञानियों की घात की अवहेंढना करने वाले लोगों की भी 
लगभग यही दशा है । सारा संसार इसी चंक्कर पर चढ़ कर 
घूम रहा हे ! 20 0 
»,.. मैंने विवेकानन्द या रामतीथ के व्याख्यान में पढ़ा था कि 
यूरोप ज्वालामुखी के ऊपर वाली चट्टान के समान «हो रहा 
है । ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान किस क्षण 'नष्ट हो 
जायगी, सो किसे पता है ९ दगादाज़ी और मूठे विज्ञान के फंदे 
में जो फँसा, वह ज्वालामुखी,के ऊपर वाली चट्टान के समान है । 
ऐसी चट्टान ज्वालामुखी के भड़कते ही-उड़ जाती है हे 
महायुद्ध से पहले यूरोप बड़ी ऊँची दृष्टि से देखा जाता था | 
येद्ध में लाखों-करोड़ों रुपयों का गरीबों से' छीना हुआ माल 
समुद्र के उदर में चला गया होंगा, अरबों का धन तोपों से जड़ा 
दिया गया होगा, बढ़े-बढ़े' मकान और सुदृढ़' दुर्ग ढा (दिये गये 
श्र सुधरे हुए तथा बुद्धिमान्‌ कहलाने वाले लोग बसों और 
गोलों के शिकार बना दिये गये | इसके अतिरिक्त लगभग डेढ़ 
करोड़ गरीब सैनिक मौत के सअँद्द में ढेल :दिये गये | ऐसी विषैली 
गेस का प्रयोग किया गया जिससे लागों का दम घुट जाय और 
तत्काल मरण दो जाय | यह सब परिणाम 'साइन्प्! के नये 
संस्करण फा द्वी है । लोग पहले सत्तर मील की दूरी स्रे गोला 
फकने वाली तोप, एक मिनिट में सैकड़ों गोले बरसाने वाली 
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तोप आदि आविष्कारों को देख-सुव कर आश्चय करते और 

प्रसन्‍त होते थे | लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, सो अब 

देखो । दिंसा का यह घोर अनर्थ अन्य देशों को नहीं दिखाई 

दिया, यह केवल भारतवर्ष को ही दिखाई दिया। भारत पहले 

से ही ऐसी दिसा का विरोध करता रहा है और आज भी वह 

अपनी पूर्वकालीन परम्परा पर चट्टान की तरह दृढ़ है। गःधीनी 

के नेवृत्व में आज भी भारतवर्ष अहिंसा की ध्वजा फहरा रहा 
है और पुकार-पुकार कर कहता है-- लोगो ! हमारी बात सुनो | 

अगर तुम शान्ति और सुख के साथ रहना चाहते हो, तो अपने 

मठे विज्ञान को, हिंसा रूपी पिशाचिनी के पिता इस विज्ञान को 

समुद्र में डुबा दों। हिंसा को अपने श के अभ्युद्य का 

साधन मत समझो | हिसा तो किसी के देश को तबाह करने 

बाली हैं।-जंब तक संसार अहिसों की ध्वजा फे नीचे नहीं आ- 
जाता, तब तक संसार नरक से बेहतर नहीं बन सकता ! 

। गांधीजी भारतीय हैं । इसलिए नहीं कि उत्तका जन्म भारत- 
चष में हुआ है, वरन्‌ इसलिए भी कि उनका आचार-विचार, उनक। 
दिल और दिमाग़ भारतीय है। वे भारतीय परम्परा को अपने 
जीवन में ओतप्रोत किये हुए हैं | इसी कारण उन्होंने अहिंसा 
की असीम शॉाक्त का अनुभव किया है। वे कहते छँ--'संसार 
मारामारी से तंग आ गया है। इसलिए में मारामारी से मिलने 
बाले रवराब्य को स्वीकार करने को अपेक्षा स्वराज्य की प्रतीक्षा 
करना पसन्द करूँगा। 

जैन शास्त्रों के सिवाय ऐसी बात कौत कह सकता है १ 
अन्य शास्त्र अहिसा का निरूपण करते हैं, फिर भी वे युद्ध को, 
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घर्म बताते हैं । मेंने महाभारत देखा है। महीसारत का परि- 
णाम तो शून्य में जाना है। लेकिन ' ऊपर से तो उसमें सिवाय 
मारकाट फे ओर कुछ दिखाई न देगा । जैन शास्त्रों में यह बात 
नहीं हे । यद्यपि पीछे वालों ने यह लिख दिया हे कि युद्ध करना 
श्रावक का धर्म है, परन्तु मूल जैन झास्त्र की यह बात नहीं है । 
बल्कि एक युद्ध में एक करोड़ अस्सी लाख आदमी मारे गये थे, 
उन्तके विषय में भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कहा था कि इनमें 
से दस हजार तो मछली फो कू ख में उत्पन्न हुए। एक स्वगे में 
ग़या | एक मलुष्य हुआ | शेष सब नरक ओर तियञ्व योनि में 
गये: हैं। अगर युद्ध करना घम होता तो युद्ध में भाग लेने वालों 
की गति ऐसी न होती । 
के न्‍ >> +“ *++- दाना और अि--> >> 
, आप लोगों ने अहिंसा का अथे जीव न मारना, ईतमा.ही 

समस्त लिया है। आप दया भी सूक्ष्म जीवों को ही करके अहिं- , 
सावादी बताना चाहते हैं, क्‍योंकि इसमें कुछ - करना-धरना नहीं' 
पड़ता । मनुष्य की दया करने में तो क्रोध, मान, साया, मोह, 
श्रादि छोड़ना पड़ता हे । इस कारण लोगों ने दया को सूक्ष्म 
जीवों की हिंसा न करने में ही सीमित कर दिया हे । भांई-साई 
आ्रापस भें कट मरेंगे और स्थावर जीवों की दया में आगे रहेगे । 
भाई को सारने, उसका नाश करने, उसे हानि पहुँचाने भौर 
उसका दृक़ छीनने को तेयार रहते हैं, फिर भी कहते हैं--'में 
महीने में छह दया पालता हूँ ! क्‍या यही दया का . स्वरूप है ९ 
ऐसा करने से दया द्वो जाती है ९ ए्थ्वीकाय के जीवों की दया 
पालना उत्कृष्ट हे, पर पहले, पहले के खाते तो पूरे करो | कपड़ों 


का त्याग करते समय पहले पगड़ी का त्याग किया जाता है या 
हु) से नि 
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धोती का १ ञआ्राज यह हाल धो रहा ह कि पगड़ी तो छोड़ते नहीं 
और धोती छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ', 


आज मनुष्य-द्या के कम द्ोने से यह परिराम. , रहा है 
कि कोई मनुष्य यदि किसी पश्चु को मारता हो तो लोग उस पश्ु 
को मारने वाले को मारने पर उतारू हो जाते है । राजा मेघरथ 
को कबूतर बचाना था तो क्‍या वह उस पारधी को थप्पड़ मार 
कर कबूतर नहीं बचा सकता था ? वद्ध राजा था | चाहता सो 
कर सकता था । बेचारे पारधी को भगाना, दंड देना उसके लिए 
मामूठी बात थी। लेकित मेघरथ ने कथूतर के बदले अपना 
सांस दिया । 'सब लोग पारधी पर आग बबूला हो रहे थे । उसे 
डाद-फटकार रहे थे। मगर पारधी कहता था-मै राजा का तन 
कहाँ माँगता, हैँ ? में तो अपना कबूतर मॉगता हूँ.) राजा मेरा 
कबूतर मुझे दे दें, में चला जाऊँगा ! किन्तु राजा ने,अपना तन 
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दिया, कघूतर नहीं . दिया । मेघरथ का यह कार्य घसे हुआ.या 


अ्रधमे ९ | दा 

धरे !! 

यह बात यहाँ पर कह फर ही आप न रह जावें। 

जब विदेशी चस्त्रो पर पिकेटिंग ( धरना ) था तब पुरुष 
ओर स्त्रियाँ विदेशी वरत्र पहनकर मुनि-द््शन के लिए नही आती 
थीं। लेकिन इस वर्ष पिकेटिंग नहीं है; अत्एवं पहले के सैंभाल 
कर रक्खे हुए विदेशी वस्त्र यदि यहाँ, मेरे दशन के लिए आने 
पर पविन्न न किये जावेंगे तो फर कब और किस जगह पवित्र 
शेंगे १ क्‍या यही तुम्हारा कत्त उ्य है ? जेनघम की उन्नति और 


४ 


8 मल 
३ ् ्ट 
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ह 


सानव-द्या के खातिर कम से-क़म विदेशी और ;मिल के अपवित्र 


था 


' चञ्न तो त्यागों ! 90 550 0 हद 


' पहले सौ दो सौ रुपयेः में: गंदने हो*जीते थे, लेकिन आ्राज 
इतने रुपये गढ़ाई में ही चले जाते हैं। ,आज' 'चन्दनबाला का 
आदश कहाँ चला गया ! शरीर पर लँगोंटा' लगा हुआ, सिर पर 
बाल नहीं, हाथ-पाँव में दथकड़ी-बेड़ी, फिर भी उसने त्रिलोकी- 


नाथ- भगवान्‌ महावीर को खींच लिया ! आज निर्भन्‍्थ और क 


- भगवान्‌ मद्दाबवीर की शिष्याएँ इतली दुर्बल-हृद॒या क्‍यों हैं ९ 


आपके हृदय में मेरे प्रति भक्ति का भाव * है, इसी कारण आप ' 


मेरे दर्शन करने चले आते हैं || लेकिन आपके शरीर, पर इन 
विलायती और मिल के बच्चों को देख कर' मेरा चित्त प्रसन्न नहीं 
ड्ोवा। अगर आप मुझे असक्न करना चो मु प्रसल्ष करना चाहते है तो थोड़ा त्याग 
फीजिए | महारंभ के काम छोड़ कर सादगी और संयम धारण 
करने से ही मेरा हृदय प्रसन्न होता है। सादगी धारण करने से 
आपको लाभ तो है ही, दुनिया में भी आप अच्छे दिखाई देंगे 
और में भी उससे प्रसन्न होझऊँँगा। फिर आपको और क्‍या 
चाहिए ९ 


जिसमें मनुष्य की दया प्ररुट होगी वह धनना की तरह त्याग 
फरेगा | पहले बतलाया जा चुका था कि धन्ना ने अपने भाइयों 
को प्रसन्‍त करने के लिये वहुत प्रयज्ञ किया, पर वे लोग उससे 
प्रसन्न न हुए । उनका विरोध निरन्तर बढ़ता & चछा गया। 


मगर धन्ना, भाइयों का खारा बैर पीकर शिव बन गया | 
पुराणों में कहा हे कि समुद्र सथने पर रत्न और अमृत आदि 


ः 


|| 
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थे निकले । उन पदार्थों को तो सब ले गये, पर जहर निकला 
उसे कौन पिये १ अगर उसे न पिया जाय तो मनुष्यों को मरना 
पड़ेगा! तब सब “ने मिल कर महादेव से प्राथता की--यह 
विष आप,पी जाइए । महादेव इस विष का पान कर गये और 
मरे भी नहीं | वे इसे हजम कर गये | यह अलंकार है। भगवान्‌ 
महावीर ने भी 'वण्डकौशिक का सारा जहर पी लिया था। 
ता भी ऐसा ही शिव बना | वह अपने भाइयों का जहर 
पीना चाहता है। इसलिये वह लंगोटा लगा कर, भिखारी -का 
भेष बना कर दरिद्रतारायण बन गया। उसने घर की समस्त 
सम्पदा भाइयों के लिए छोड़ दी |, बह , किस भावता- सेः प्रेरित 
होकर घर से निकल पड़ा, यह संक्षेप में यहाँ बतलाया जाता है;-- 
.... धो सने धीरज ध्यान बिचारे। 

त्याग जीवन अपनो सुधारे ॥ धनो० ॥ 

शुद्ध: जीवन - निदोष जीवन जीवन जीना 'मेरा। 
8/ ' घन्द्रकछा सम उज्ज्वल शीतल जय शोतल तब केना ॥ घनो० ॥ 
ताप न्नय तपियों जय आखो सुख शान्ति पहुँचायो।  ., 
ऐसा ठाठ जीवन का बॉघूँ सुख सर पर बन जायो ॥ धनो० ॥ 

अभय सत्य अहिंसा बल से भांतम ज्योति जगायो | 
प्रेम प्रभू का नेरी अकटे विश्वराय बन जाया ! घनो० # 
', धन्ता ने विचार किया-त्याग से मेरा जीवन सखुघधरेगा । 
वास्तव 'में मेरे भाई नहीं बिगड़े हैं, में बिगड़ा हूँ। मैंने अपने 
भाइयों को बाप! कहा हे और मेरे बिगड़ने से वे बाप बिगड़ रहे 


हैं। उनको सुधारने के लिए पहले मुझे सुधरता होगा । जो स्यं ' 


_>2७...०९७०..७....०. जी + ७... 2क जन जनमीनानीणलीिजीणा चना 


ै 
९8 
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बिगढ़ेल है बह दूसरों को क्‍या सुधारेगा ९ -अतणव उन्हे सुधारने 
-के लिए पहले, अभय, अदिसा आदि सद्गुर्णों का लाभ करके 
में सुधरूँगा और सब से प्रेम कर के 'निश्वराय! बन जाडूँगा । 


जहाँ कहीं मुझे आर््तनाद सुनाई पड़ेगा, जहाँ कोई पीढ़ित 
पुरुष पुकार रद्द होगा, वहीं में भागा-भागा जाऊँगा ओर उन 
दुखियों की आँखों के आँसू पोंछू'गा | जो पंगु हैं. उनका पैर 
बनूंगा, जो निस्सद्ाय हैं उनका यथाशक्ति सहायक बनूंगा | जिन्हें 
सेवक की आवश्यकता होगी उत्तकी आवश्यकता पूरी करूँगा। 
'मैं दुखियों के दु,ख दूर करूँगा । 


मित्रो | अगर आप यह मान छेंगे कि धर्म हमारे लिये है तो 
__ आपके हृदय में दिव्य विचारों का उदय होगा.। दि 


:..++0७-./०»३०७०--४८०.. ८४“... >- --..... -...... 


धन्नों अपने भाइयों की इतनी बुराइयों और विरुद्ध व्यवहारों 
को पी गया और आप लोग अपने दोषों के प्रति अन्ध बन कर 
'दूसरे के दोषों को देखने में कितनी कुशलता धारण करते हैं ! 


मान लीजिए, एक बालक ने मलोच्सर्ग (फेर दिया। छुछ 
लोग नाक-भों सिकोड़ने लगे, कुछ नाक दबाकर हटने छगे । एक 
आदमी ने आकर उस पर धूल डाल दी और दूसरे ने मेला उठा 
कर फेक दिया | बताओ, इन सब से बड़ा कौन है १ 


'फेंकने वाला ! 


आज नाक-भो सिश्चोड़ने वाले बहुत हैं पर उठाकर फेकने 
चालों का अभमाव-सा है । धन्ना यही आदशे उपस्थित करने जा 
रहा है। वह क्रियात्मक धर्म का अनुसरण कर रहा है। 
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, धन्‍ता कहता दै-मुम में ऐसी शक्ति उत्पन्त हो जाय कि में 
डर को ही डरा दूँ, मगर स्वयं न डर | मेरा नाम सांसारिक 
प्राणियों में ही रहे, पर मेर कत्तेव्य विरक्तों से भी बढ़ कर हों । 


"क्या जैन धर्म के अनुसार ऐसा हो सकता है कि सांधषारिक 
रहते हुए भी वैरागी से बढ़ कर काम करे ९ 


4 


नही !! 

तो फिर, गृहिलिज्ञ सिद्ध! यों ही कद दिये हैं ९ 

धघनन्‍ता कहता है-में अपना बाह्य वेष तो ग्ृहस्थ का ही 
रक्खूंगा, फिर भी ज्योति जगाझँगा । आज वीरोचित वैराग्य के 
'विषेय में जो सन्देद्द फला हुआ है, में उसका निवारण अपनी 
साधना द्वास्र करूँगा । अहिंसा वीरों की है या-कायरों -की ९-- -- 


अन्‍नन-लाडि जज +-<0ह0.तह.. >०“++न पट 
लक का 4 पर लत धम्मील जज कलम वक्ता जा में 
४... 


वीरों की !? 0 आ ह 

. मगर यह बात केवल कहने भर को हे या अन्तःकरण से 

भी ऐसा ही मानते हो ९ अहिसा वीरों की है, यद्ट वात प्रमाणित 

'करने के लिए असहयोग आन्दोलन के अवसर पर कभी बाहर 

'भी आये हो ९ अहिसा सुदर्शन सरीखे वीर की है, जो जहिंसा 

का भाहात्म्य प्रकट फरने के लिए हिंसा के सामने जाता है | जो 

निबल हिंसा की जड़ उखाड़ने के लिए आगे नहीं आता, उसने 
अहिंसा को नहीं जाना ! 

'' घनना कहता है-मैंने स्नेह का घन और स्नेह की मोंपड़ी 

' छोड़ दी“है, अतएव मेरे स्तेह की संकीर्ण सीमाएँ आज समाप्त 

/ ऐती हैं। अब सारा संसार मेरे लिए समान है| संसार के सभी 


ब्र 


हि कर ५२५ प्रः 
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प्राणी मेरे भाई हैं, समस्त ससार मेरा घर है और सारे संसार 
का वैभव द्वी मेरा वैभव है। आज से में अपने व्यक्तित्व को 


छ + | 

विस्तीणे बनाता हूँ | की 
42 हट ं ५ 7 हु 
स्वार्थ स्नेह मुझे न ढिगावे, नदहिं मैं घोखा खाऊँ ,। ( , है 


हाथ जाड़ प्रभु चरण कमल में, सायू शीस नमाऊ ॥४ घ० ॥१ । 

घन्ना कहता हे-प्रमो | मेरे अन्तःकरण में अत्यन्त शुच्रि * 

भावना उत्पन्न हुई है, लेकिन स्वार्थ की भावता उत्पन्न होकर 
कहीं इस भावना को दबा न देवे | मनुष्य का मत सिनेमा के 
'हृश्यों की भाँति अस्थिर दे। एक भाव उंत्पन्न होता है और 
फिर तत्काल दी दूसरा भाव उसके स्थान पर अपना अधिकार 
_कर बैठता है। विशुद्ध भावना को मंलीसस भाँवता उस्री प्रकार 
ग्रस लेती है जैसे चन्द्र को राहु अस लेता है। अतणएब हे प्रभों ! 
में आपसे आपका बल चाहता हूँ, आपक्री शरण चाहता हूँ। 
मुमे दया कर ऐसा द्व्प बल प्रदान कीजिए जिससे स्वाथ की 
'मलीन भावना सुझे अपने विशुद्ध विचारों से विचलित न'कर 

सके । *' 


इस प्रकार की भावना करता हुआ धन्ना घर से निकल 
पड़ा । चलते-चलते जब दोपहर हो गया तब उस भूख लगी। - 
घन्ना उस समय अत्यन्त प्रसन्न हुआ | वह थक कर एक वृक्ष की 
छाया में बैठ गया । सासने दी एक किसान खेत में हल चला 
रहा था । वह भो विश्वाम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे आा 
गया । यद्यपि घन्ना मिंखारी के भेष में था, फिर भी भाग्य और 
आकृति छिपाये नहीं छिपती । धन्ना को गौर से देखकर किसान 
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सोचने लगा--यह भिखारी कोई साधारण मिखारी जान नहीं 
प्रढ़ता | यह तो कोई महापुरुष मारछूम होता है। किसान इस 
प्रकार मन ही मत सोच रहा था कि उसी समय उसके घर से, 
उसके लिए रोटी आ गई । 


'सेठ लोग तो आड़ में बेठकर भोजन करते हैं परन्तु किसानों 
मे आज भी यह बात देखी जाती है कि वे दूसरे को खिलाकर 
आप खाते हैं । जंगली कहलाने घाले भीलो में भी यह रिवाज- 
सा है कि अगर भोजन करते समय भील के यहाँ दूसरा भील 
आजाय तो वह उसे थोड़ा-बहुत खिलाता ही है । पर जंगन्नी 
जाति के रिवाज को सभ्य समाज क्‍यों अपनाने लगा ! - 


जिसके हृदय, में जेसी भावना होती है उसे बेत्ता आदमी 
- मिल ही जाता है । अन्तदान के समय प्रान्न-क्ुपात्र का विचार 
नहा किया जाता । 


“रोटी आने पर किसान ने घन्ना की मनुहार की। धन्ना ने 
आधुनिक सभ्योचित मायामयी सभ्यता के वश होकर असत्य का 
आश्रय नहीं लिया | उसने यह नहीं कहा कि सुझे भूख नहीं है। 
उसने कहा--में भखा तो अवश्य हूँ, पर मेरा प्रण है कि में काम 
किये बिना मुफ्त का भोजन नहीं करता | अगर तुम रोटी 
खिलाना चाहते द्वो त्तो पहले काम बताओ । 

किसान चकित रद्द गया | ऐसा मिखारी.तो उसने आज तक 
नहीं देखा | अधिकांश मिखारी मुफ़्त का खाने के लिए ही भिख- 
संगे बनते हैं, पर एक यद्द है, जो बिना काम किये खाने से 
इन्कार करता द्वे ! तिस पर यह बड़ा सुकुमार है । इससे किसानी 


६ 
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का काम कैसे होगा ? मेरे पास इस काप्त के सिवाय और क्‍या 
काम है ९ इस प्रकार सोचकर किसान बोला-तुम अत्यन्त सुकु- 
मार हो, सुन्दर हो । में बड़ा कठिन काम करता हूँ | यह काम 
सुमसे न होगा । इसके अतिरिक्त मेरा भी एक प्रण है। में जिसे 
रोटी खिलाता हूँ उससे काम नहीं लेता | क्‍या तुम मेरा प्रण 
भंग करता चाहते हो ९ 





धन्ना--नहीं । में आपका प्रण भंग नहीं करता चाहता, 

पर आप भी सेरा प्रण भंग न होने दीलिए । 
किसान अससंजस सें पड़ गया। उसने देखा-अतिथि का 
प्रण दृढ़ है और वह इतना निस्पृद्द भी माल्ूप्त द्ोता है कि भूखा 
ही रह जायगा ! तब वह बोला-अच्छा, पहले भोजन कर 
लो | फिर कुछ न कुछ काम भी बंता देंगे । 5 (5 


धन्ना दृढ़ रहा | बोला-ऐसा न होगा । पहले काम 'करूँगा, 
फिर भोजन करूगा । बिना काम किये भोजन क़रने का अधिकार 
फिसको है ९ ! ! |॒ 

आज भोजन का राज्य है । .पदले भोजन, फिर काम । पहले 
के पंच लोग भी काम करने के पश्चात्‌ जीमते थे । आज पं्चों के 
पास कोई जाय तो उत्तर मिलेगा--भाई, तुम्हारे पचड़े तो लगे 
ही रहेगे, पहले पेट तो भर लेने दो । बताइए, ऐसे पंच, पंच रहे 
या टुकड़ेल ९ श्रीकृष्णजी दुर्योधन के घर गये थे । दुर्योधन ने 
कद्दा-भोजन तैयार है | पहले भोजन कर लीजिए । कृष्णजी ने 
'कहा-पहले काम कर लें, तब भोजन करगे। दुर्योधन ने आग्रह 
पकिया--नहीं, पहले आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए | आखिर यहाँ 
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तक नौबत पहुँची कि कृष्णजी दुर्योधन केयहाँ से चल दिये 
और उन्होंने विदुर के घर आकर भोजन किया ! 

किसान ने धन्ना से फ्हा--मरे यहाँ दूसरा काम तो है नहीं, 
क्या तुम 'इल चला सकोगे ? पर हल हॉकना कठित और मिह- 
नत का काम है। के 

घन्ना--में हूल चलाने का काम बखूबी कर सक्ता हूँ ।' 

धनन्‍ता सेठ मिट कर हलचाह्ा बना । उसने कहा--जिसे 
हल ध्ाँकना नहीं आता उसे अन्न खाने का क्‍या अधिकार है ९ 
में अन्त खाना चाहता हूँ "तो मुके हल चलाना आना ही 
चाहिए ९ में भखा हूँ । अगर तुम्हे करुणा आती हो तो काम दो। 


किसान निरुपाय था । वह अतिथि को भखा .नहीं रहने 
दे सकता । उसने कहा-अच्छी, वह है हल । उसे चलाश्रो 
और फिर भोजन करना | 


धन्ता ने हल चलाने की विधि से हल चलाया । वह ऐसी 
कलश जानता था जिससे वेलों को कष्ट भी न हो और जमीन 
भी भली-भाँति जुव जाए। किसान उसकी हल चलाने को 
कला देखकर दग रह गया । वह भी इल के साथ-साथ चला ! 


धन्ना ने हल चलाया तो जमीन के ढेले ऊपर आये । 
हल चलने के साथ दी खन-खन शब्द होने लगा। किसान ने 
खनखनाहट की ध्वनि सुत कर घनन्‍्ता को दल ठहराने के लिए 
कहा । लेकिन धन्ना हल दोकृता ही चला गया और उसे वहाँ 
ठहराया जहाँ खेत की मेड़ आ गई । किसान ने देखा, धन की 
| एक समूचा हंडा ऊपर आकर बिखर गया है। वह सोचने लगा- 
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यह खेत सात पीढ़ियों से मेरे पास है। हमेशा हल हॉका करता 
हूँ । मगर आज तक कभी घन नहीं निकला था | किसान बहुत 
प्रसन्‍त था । उसने धनना को वह धन दिखाया । घज्ना ने साधा- 
रण भाव से कहा--इसके लालच में पड़ कर भूखे रहना ठीक 
नहीं। चलो, रोटी खाएँ । 

घन्ता और किसान रोटी खाने चले । तात्पय॑ यह है कि 
जो मनुष्य सच्चे भाव से धर्म कि आराधना करता है, परमात्मा 
के प्रति हृद्द आस्था रखता हुआ व्यवहार करता है, वही सुख- 
शान्ति का श्रधिकारी होता है । आप धन्ना का अनुकरण करेंगे 
तो आपका कल्याण होगा ! 


रेदान्नुक _- महावीर-भवन, अञ++> + 5 ८“ >++ “जज - उाणाएई “5४ “5” 
देहली 
ता० ८०१०-३१. 





॥+: शी /++ न्न्ः 
खाता बक्तारकछ ऋषि 
०८5०९ 2:03 
प्राथना 
श्री महावीर नम चरनाणी ॥ 
नन््य्न्ि्त &क्् 
प्राथना रूपी शीशे में आत्मा का दर्शन करना घाहिए। 
जैसे दर्षण में मुख देखा जाता है उसी प्रकार प्रार्थना रूपी 
मुकुर में आत्मा के भाव निहारे जाते हैं। सच्ची और अभेद्‌ 
भावना से की हुई प्रार्थना का प्रभाव बहुत अधिक होता 


है। यों तो प्रार्थना एक से ही शब्द में होती है, लेकिन उसे 
* गाने वाले विभिन्‍न लोगों की भावना भिन्न-भिन्न होती है। और 
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यादहशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ताब्शी' इस उक्ति के अनुसार 
जिसकी जैसी भावना होती है उसे प्राथना का फल वैसा ही ग्राप 
दोता है । 


दुनिया के व्यवहार सभी जानते हैं| सभी को विद्त है 

कि कौन-सा काम किस भावना से किया जाता है। में अपने 

पहले के किसी व्याख्यान में कह चुका हूँ कि जब किसी बड़े घर 

में विवाह होता दे तो बहुत-सी स्तलियाँ गाने के लिए आती हैं | 

सभी स्त्रियाँ मिल कर एक गीत गावी हैं, मगर सब की भावना 

एक नहीं होती । कोई रिवाज़ के लिए, 'कोई बताशे लेने के लिए 

ओर कोई किसी अन्य भाषता से गाती है, मगर गरृहस्वामिनी की 

. भावना कुछ नियली ही होती है । वह गानें के उपलक्ष्य में कुछ 
लेती नहीं, देती है । 


संसार-व्यवहार की यह बात आप जानते हो हैं कि जब 
तक॑ गृहस्वामिनी में ऐसी उदारता न हो, वह साता के महत्वसय 
पद्‌ की श्रधिकारिणी नद्दीं हो सकती । पुत्र के विवाद्द के उपलक्ष्य 
में माता किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं चाहती, अगर वह कुछ 
चाहती है तो पुरस्कार देना चाहृती है । वह अपने प्रिय पुत्र के 
विवाह के अवसर पर जितना अधिक दे सकती है, उतना ही 
श्रपना यशोविस्तार और कल्याण समझती है । 


अभी मेंने जो प्रार्थना की है, उसमें आपने कण्ठ से या भाष 
से सहायता पहुँचाई है । इस प्रार्थना को भापा इतनी सरल 
सुबोध है कि उसे कोई भी समझ सकता है । विवाहोत्सव के 
अवसर पर लोग दूल्हे के पिता को धन्यब्राद देते हैं। भगवान 


ही जज तल हा अऑजडलन ज _3>अहअलअल3लज+ 
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महावीर की इस प्रा्थना में भी यही आया है कि-महारानी 
न्रिशला माता को धन्य है, जिनकी प्रार्थना इन्द्र ने की दे । इन्द्र 
कहता दै--हे रत्नकुक्षिघारिणी | है जगद्विख्याता ! हे महा- 
महिमा-मंडिता माता ! आप धन्य हैं | आपने घर्म-तीथ की स्था- 
पना करने वाले और भव-सागर से पार उतारने वाले, ससार में 
सुख एवं शान्ति की संस्थापना करने वाले त्रिलोकीनाथ को जन्म 
दिया है । अम्बे | आप कृत्तपुण्या और सुलक्षणा है। आपने 
जगत्‌ को पावन किया है। | 
प्रसंगवश में पूछता हूँ कि माता का पक्ष बड़ा होता है या 
पिता का ? इन्द्र भगवान्‌ की माता का गुणगान करता है पर 
_ पिता को सर नहीं झुकाता, इसका क्या कारण है ? देवों का 
“राजा इन्द्र] मलुष्य | में से सांसार-त्यागियों को छोड़ कर, अगर 
किसी को नमस्कार करता है तो केवल- तीथकर भगवान्‌ 
की भाता को ही । ओर किसी के ' सामने इन्द्र का मस्तक नहीं 
झुंकता ! 
इस प्रश्न कां उत्तर मिलना आज कठिन है। पुरुषों ने 
ल््षियों की आज जो'अवहेलवा को है उस अवहेलना की छाया - 
में इस प्रश्न का उत्तर सूकना कठिन है। हाँ, अगर आप तटस्थ 
होकर विचार करेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि महिलावगे के प्रति 
किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है ! पुरुषों ने स्ली-समाज फो 
ऐसी परिस्थिति में रक्खा है, जिससे वे निरी बेवकूफ रहना ही 
अपना कत्तेब्य सममें। कई परुष तो स्त्रियों को पेर की जुती तक 
कद्दन का साहस कर डालते हैं । लेकिन तीथंकर की माता को 
करके इन्द्र क्या बता गया है, इस पर विचार करो। इस 


मोती वनाम अमन ] जवाहर-किरणावली द्वितीय भाग [ १७५ 


नजर ललित चजजललओनन+ जज». अंडे 


पर भी विचार कषरो क्वि इन्द्र ने तीर्थंकर की साता को क्‍यों प्रणाम 
किया और तीर्थकर के पिता को क्‍यों प्रणाम नहीं किया ९ 


में स्त्रियों के लिए पाग्वात्य शिक्षा और सभ्यता का समर्थक _+ 
नहीं हूँ, लेकिन <न्‍्हे निरक्षर रखना त्राह्मी का/अपमान करना हे 
या नहीं ? ब्राक्मी ने अनरों का सचार किया था। भगवान्‌ ऋभ- 
देव ने त्राह्मी को ही सर्वेप्रथम अक्षर का ज्ञान कराया था। 
भरत भौर बाहुबली को तो फिर मिले थे | इसी कारण न्राह्मी के 
नाम से हमारी लिपिमाला '्राह्मीलिपि! कहलाती है, यद्यपि 
समयानुसार उसमें कई प्रकार के परिवत्तन होते गये हैं । बाह्मी 
कन्या थी | आज की भाषा में त्राह्मी को 'सरस्वती” कहते है, मगर 
सरस्वती” नाम भी स््रीवाचऋ ही है। स्त्री को दी हुई विद्या 
परुष पढ़ें और स्वयं स्त्रियाँ न पढ़ें, यह न्याय है या अन्याय ९ अज्ञान 
के कारण आज परुष का आधा अग (स्त्री) निकम्मा हा रहा हे । 
आल की स्त्रियों न कुछ कष्ट सकती हैं, न सुन सकती है, न प्रश्न 
कर सकती हैं । वे पढें के भीतर बंद रहती हैं । भगवान्‌ महावीर 
के समवशरण में स्त्रियां भी प्रश्न कर सकती थीं, लेछित यहाँ 
स्त्रियाँ प्रश्न कर सकती हैं ? अगर कोई महिला यहाँ घार्मिक 
प्रश्न करे, तो उप्ते आप निर्लज्ज होने का फतवा देने में देर न 
करेंगे | 
में पूछता हूँ, इन्द्र ने महारानी त्रिशला को नमस्कार किया 
था सो क्या भल की थी, या महाराज सिद्धार्थ महारानी त्रिशला 
की अपेक्षा किसी बात में कम थे ९ महारानी त्रिशला को 
इन्द्र ने प्रशास किया, इसका कारण यह है कि भगवान्‌ महावीर 
मात के ही निकट हैं। सगवान्‌ को वड़ा बतलाना, और भगवान 
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जिनके अति सन्निकट हे उन्हे बड़ा न बतलाना, यह उनका 
अपमान है | 

इन्द्र उसको प्रणाम करता है जिसऊे पा भगवान्‌ हों। 
इन्द्र उसकी स्तुति करेगा जो भगवान्‌ का सच्चा भक्त और 
भगवान्‌ का निकटवर््तों होगा । अगर तुम भगवान्‌ के समीप- 
वर्ती बन जाओगे तो लोग कदाचित्‌ भगवान्‌ को भूल करके. 
भी तुम्हारे पास आएँगे ! 
भगवान्‌ की प्राथना में कहा है-- 

आगम-साख सुणो छे एहवी, 

जो जिनसेवक थाय हो सुभागी । 
तेहनी आसा पूरे देवता, 
चॉसठ इन्द्रादिक सेय हो सुभागी ॥ ___ 

, , कवि कहता है--हे शान्ति जिनेन्द्र | तू जिसका सहायक 
है, जो तेरे आश्रित है, उसकी आशा पूरी करने के लिए देवता 
शआआते है | इन्द्र भी उसकी सेवा करते हैं । 


'आप लोगों को इन्द्र और भगवान्‌ में से कौन प्यारा 
लगता है ९ 


प्मन 


भगवान्‌ ! 

भगवान्‌ तो आपकी मनोकामना पूरी करने नहीं आते; 
मनोकामना की पूत्ति के लिए तो इन्द्र आता है। फिर भी 
भगवान्‌ ही प्यारे लगते हैं ९ 

आज उल्टा चक्‍क्रर चल रहा है। लोग इन्द्र को तो 
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चाहते हैं परन्तु भगवान्‌ को नहीं चाहते ९ इन्द्र, भगवान 
की माता के पास प्रणाम करने जाता है, पर भगवान्‌ की 
माता क्या उससे किसी प्रकार की याचना करती हैं.? वह सोचती 
हैं--जो मेरे पुत्र की प्रशंसा करने आया है, उससे में क्या माँगूं- ९ 
आज गांधीजी के कहने से लोग लाखों का ध्याग कर देते हैं, 
श्पने ऐश्वयेमसय जीवन से मुँह सोड़ कर घोर यातनाएँ सहन 
करने के छिए उद्यत हो जाते है, कारागार के ऋंठोर कष्ट सहन 
करते हैं; लेकिन मेरा कहना न सात कर लोग विलायती वस्त्र 
पहनते और खरीदते हें, यह मेरी घाणी का दोप है या पहनने 
और खरीदने वालों क। ९ अगर मेरी वाणी में प्रबल शक्ति 
होती; भुर में' पूर्णता होती, तो 'विलायती वस्ध त्याज्य--इवना 


हि अल 5७ -+--..- 


“कहते ही सब श्रीता विलायती बस्चों का त्याग कर देते। मे 
नंगा रहने के लिए नहीं कहता, मगर अन्य छोगों के त्याग से 
पीछे तो न रहो ! सें पूछता हैँ कि जिस सूत से किसी को फाँती 
दी गई हो उस' सूच का कपडे लेना उचित द्दै या नहीं ९ ' 

नही ११ “ ७ 
“इसी प्रकार जिस चस्त्र की बदौलत भारत के निर्धनों को 
फाँसी दी जा रह्दी है--उन्हें भूखो मारा जा रहा है--उनकी रोटी 
छीनी जा रही है, उस वस्र को पहलना क्‍या उचित हो सकता 
है ९ अगर आपको धर्म पर सच्चा विश्वास हो तो घमंगुर फ्ला 
मना किया हुआ कास आप कदापि न करेंगे। अलमत्ता, 
धर्मशुरु घनाते समय आप गहरा सोच विचार कर लें और 
देख लें कि जिसे आप अपना धर्मगुर बना रहे हं-उसमें बेसी 
योग्यता है या नहीं है । जिसे समर-यूक कर आपने शुरू बना 
१२ दि, जी. 
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लिया दो, वह अगर आपको कुपथ में जाने से रोकता है, तो 
आपको मानना चाहिए | यदि आप अपने ही रास्ते पर चलते 
हैं तो गुरु बनाने का क्‍या प्रयोजन रहा? शुरु से आपने क्‍या 
छाभ उठाया १ 


मित्रो ! यह समय विलायती वस्ल खरीद कर भोगमय 
जीवन व्यतीव करने का नहीं है। नाटक-सिनेसा देख कर आमोद 
में पड़े रहने का नहीं है। गरीबों और अनाथों को श्रपताने का 
यह समय है। अपने युगानुकूल कत्तेव्य को पहचानों और उसकी 
थूर्ति के लिए दृढ़चित्त होकर उद्यत बनो। 


तीर्थंकर की माता को इन्द्र नमस्कार करता है, लेकिन तीर्थकर 
की माता इन्द्र को नहां चाहती वरन तीर्थंकर को चाहती हैं। 
आज लोग कहते हैं--तेछा करने पर भी देवता नहीं आते, लेकिन 
उन्हें यह नहों माकम कि पहले के लोग कन्न देवता को बुलाते 
और कब देवता आते थे ! आज कायरता नस-नस 
में व्याप रद्दी है, पुरुषार्थ होता नहीं है, इसलिए द्वेवता को 
बुलाते!हैं, जिससे देवता आ्राकर सीधी तरह मन चाही घर्तु दे 
जाबे । अकर्मण्यता इतनी फैल रही है कि बस चले तो स्त्री के 
लेंहगे भी देवता से ही घुलवाबे ! आप लोग इतने स्वार्थी 
आर आलसी हो गये हैं । देवता ज्ञानी हैं | वे आयें तो कैसे ? 


, कल मेने धन्ना के पुरुषार्थ का वर्णन किया था। आ्लस्य 
उसे छू भी नहीं गया था। धन्ता का घरित्र सुन कर आप भी 
पुरुषार्थ करता सीखें और जालस्य छोड़ें । धन्‍्ना ने पहले किसान 

/ ” मजदूरी की, तब भोजन किया । 
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धनना ने जिस कला के साथ हल चलाया, उसे देख कर 
सदा हल चलाने वाला किसान भी चकित रह गया । घन्ता के 
हल चलाने से न मालूम हल की नोंक - जमीन में ज्यादा गद्दरी 
बली गईं, या देवता ने सहायता की; लेकिन यह तो निर्विवाद 
है और इस बात को सभी जानते हैं कि सम्पत्ति भूमि से दी 
निकलती हे/ओऔर भमि से सम्पत्ति उपजाने का साधन हल ही 
माना जाता है | 

श्राप लोग हृठ दॉँकने वाले को हिकारत की निगाह से 
देखेंगे तो फिर भगवान्‌ ऋषभदेव को भी हिकारत की दृष्टि से 
देखना पड़ेगा | इस युग में सधे प्रथम उन्होंने दी हल हाँका था । 
_ जब कल्पवृक्षों से आजीविका का निवोह होना संभव न रहा 
और मनुष्य कोई भी कला नहीं जानते थे, उस समय अगर 
उन्होंने हूल चछा कर आजीविका की समस्या दल न की होती 
तो [मनुष्यों की कया दशा होती ९ भगवान्‌ अनन्त शक्ति फे धनी 
थे। उन्हे जाद के खेल की तरद्द के कई खेल करते भी आते 
डोंगे । अगर भगवान्‌ उस समय हृप तरह के खेल करते तो 
फदाचित्‌ उस समय फाम चल जाता, परन्तु आज़ भी क्‍या उसी 
खेल से आपका निर्वाह हो जाता ९ 

“नहीं !! 

भगवान्‌ ने जादू सरीखा खेल करके तत्कालीन मानव प्रजा 
का दुःख दूर नहीं किया। उन्होंने पुरुषा्थ करने का उपाय बताया 
ओर स्वयं अपने हाथ में हल पकड़ कर जनता को 
सममाया--दिखो, यद्द भूमि रत्तगर्भों है । इसमें से रत्त निका- 
लते रहो। उनका कभी अन्त न आएगा ।* 
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मोती हमे है या अन्न ? 
तुझसो तब हो जानिये, बढ़ा गरीबनिवाज । 
सोती कण महगा किया, सस्ता किया अनाज ॥ 


हे भगवान्‌ ऋषभदव ! तू बड़ा गरीबनिवाज था | तू भूखों 
का साथी और' दुखियों का दुःख दूर करने वाला था। कहाँ 
तेरा त्रिलोकीनाथ और इन्द्रपूजित प्द और कहाँ खेत में हल 
चलाना ! 


तुलसीदासजी ने यहाँ मोती को महँगा और अताज को 
सस्ता बताया है सो केवल आर्थिक इृष्टिकोरं। को लेकर ही । 
जींवन के दृष्टिकोण से अगर , विचार करोगे'तो विदित होगा... 
कि जोवन में मोती का महत्वपुथ -स्थान' तनिक भी: नहीं है। 7 
करोड़ों मलुष्य बिना मोती के अंपना जीवन' यापने करते हैं... 
ओर उच्चतम तथा आदंश जीवन बिताने वालों के पास अगर 
मोती हों ती उनका सी थे त्याग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में 
जींब॑न के दृष्टिकीण से मोती का मूल्य कुछ भी नहीं है । मगर 
अन्त के विना जीवन-निवोाह नहीं हो सकता। प्रत्येक मलुष्य' 
को चाहे वह बैरागी हो या रागी 'हो, शरीरयात्रा के लिए 
अन्न का उपयोग करना ही पड़ता है। 

अतएवं भन्‍न बहुत अधिक मूल्यवान है । अगर कोई मनुष्य 
ऐसी जगह में पहुँच जाय जहाँ उसके पास मोतियों का ढेर वो 
हो पर अन्न का एक भी दाना न हो, तो उस मनुष्य की क्या. 
स्थिति होगी ९ क्‍या वह मोती चंबा कर जीवित रह सकेगा २ 


ज्ञिस समय कव्पवृक्षों से भोज न मिलना बंद हो गया था, उस 
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कान 


समय भगवान्‌ ऋषभदेव इन्द्र का स्मरण नहीं कर सकते थे ९ 
श्राज लोग यंत्र से देवता घुलाना चाहते हें तो क्‍या भगवान्‌ 
ऋषभदेव को देवता बुलाना नहीं आता था ? उन्होंने इन्द्र या श्रन्य 
किसी देवता को न बुला कर अपने हाथ में हल क्‍यों संभाला ९ 
भगवान्‌ ऋषभदेव अपने हाथ से इल न चलाते तो आप हल 
चलाने को नीच कार्य समझते और कहते कि अगर हल चलाना 
निंय काय न होता तो भगवान्‌ हल क्यों न चलाते ९ सगर 
भगवान्‌ ने हल चला कर इस प्रकार के वक-वितक की जड़ ही 


उखाड़ फेंकी है । ह 
“ खेती करता पन्द्रह कमोौदानों में है या नहीं ९ 


( है ॥ 
तल 2 रच ्क किला मे ५५५ अप थे <. है कस अ्न्ज के: 


का +.. >>» ४ 2 बल अजअशश ताजा 


मकान बनाने के लिए पत्थर खुदवाते हो और फिर उनसे 
मकान बनवाते हो, इसमें कमौदान का दोष लगता है या नहीं ९ 

नही [! 

यदि व्यापार के लिए फोई पन्‍यर खुदवातवा है तो ९ 

'करमीदान लगता है !! 

इसी प्रकार यदि दूसरे को मारने फे लिए खेती की जाय 
तथ तो चाह कर्मादान लगे, लेकित दूसरे को पालने के लिए ग्बेती 
करने में कर्मादान , नहीं हे। कौन-सा कृत्य कर्मादान है प्रौर 
फोन-सा नहीं, इस बात का विचार करते समय यह नहीं भूलना 
चाहिए कि कमोदानों का संवध व्यापार से है । ) 


जो 


कुछ लोग अत्ानवश खेती को अनार धंधा झद्ते हैं । 


| ५ ई हज शो 
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परन्तु यदि प्रज्ञापता सूत्र को निकाल कर देखा जाय तो विदित 
होगा कि खेती अनाये धंधा नहीं है, वरन्‌ आये धंधा है। अगर 
इसे अ्रनाये धंधा ठहराया जायगा तो लोगों का जीवित रहना 

कठिन, ही जायगा । | * | 
खेती करने में आरंभलझवश्य ,हाता है। घनना आगे चल 
कर खेती का भी त्याग करेगा और भगवान्‌ ऋषभदेव ने भी 
खेती का त्याग कर ,दिया,था ।. आरंभ जितना भी त्यागा जांय 
। उतना ही श्रेय है । पर आरंभगत्याग सें भी विवेक की आवश्य- 
कता है ,। _ कता/दै, आरंगा की भी श्रेणियाँ है। किस श्रेणी पर पहुँच कर 
किस प्रकार का त्याग करना शास्त्रसंगत है, यह सब विवेक होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्ते किसी भी धथे के संबंध में यथार्थता 
...का विचार करना- चाहिए +-भली भाँति_वस्तुतत्व- को-. समझे; 
बिना, खेती को आर्य-धंधा या अनाय-धंधा ठहरा देना न्याययुक्त 
नहीं' है । आप खेती नहीं करते, इस कारण खेती करने को आप 
अलार्थ कर्म मान बैठते हैं। इससे विपरीत वधास्तव में जो अनाये 
कम है और जिसे आप करते हैं, उसे आर्य कर्म बतला देते हैं। 
आप अलाये कार्य करते हुए भी आये बने रहते हैं और क़ृपकों 
को बिना सममे-बूमे अनाय ठहरा देते हैं | क्‍या यह न्याय 

९ नहीं | + ' 

तात्पय यह है कि हल से घन निकलने 'की बात आज भी 
मिथ्या नहीं मानी जा सकती । धन्ता ने | लॉक चॉस (छंढ) | ' चाँस ( छूंढ ) 
निकाल दिया और फिर कृषक से कहा-अब घन देखने में समय' 
मत गैंवाओ, चल कर रोटी खा लो । धन्ना की इस निस्परद्ता से. 
के आश्चय का ठिकाना ,न रहा। वह सोचने लगा--यह 


5 
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कोई देव तो नहीं है ! इसको ऐसी शक्ल है, फिर भी हल चलाने 

का काम इसने इतनी सुन्दरता से किया | हल चला कर इसने 
धन निकाल दिया है और अब ऐसी बातें करता है-मानो इसके 
लिए घन कोई वस्तु द्वी नहीं है | पहले इसे रोटी दे रहा था, तब 
इसने लेता स्वीकार नहीं किया, अब उतावला द्दोकर रोटी माँग 
रद्दा है ! 

किसान ने धन्ना से कद्ा--कहाँ तो तुम्दारे यह करतव और 
कहाँ मेरे यहाँ की रूखी-लूखी मोटो रोटी ! मोटी रोटी और 
मामूली तौर पर उबाला हुआ बिना मसाज शाक तुम खा सकोगे ९ 
मुझे संदेह है कि तुम इन रोटियो को पचा सकोगे; पर लो, खाश्रो । 

धन्ता-तुम भी खाओ और में भी खांऊँ। मेने तो एक 
ही चाँस जोता है, मगर तुमने तो सारा खेत जोता है।... 

धनता और किसान दोनों रोटो खाने लगे। घन्ना फो वहू 
मोटी रोटी फ्रैसी लगी होगी ९ ' 

भीठी !! 

यद्यवि रोटी जाट के घर की है, मोटी है, शाक भो अच्छा- 
स्वादिष्ट न होगा, लेकिन धनन्‍ता फो भूख लगी हैं | कड़ी भूख में 
जैसा भोजन मिल जाय वद्दी मीठा लगता है | 


धनन्‍ता रोटी खाते-खाते कहता दै-गाम की बात आज हो 
याद आई ! राम शवरी के दिये हुए फल खाकर कटद्दते थे-लक्ष्मण ! 
राजा जनक फे घर पट्रस भोजन किया ओर माता के द्वाथ के 
भोजनः का भी स्वाद चखा, लेक्चिन सच्चा भोजन तो अआज ही 
मिला है। मद्दाराज जनक ने दामाद के नाते ज्ञिमाया और माता 


हा 


बे 
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ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने क्रिस नाते जिमाया है ? 
भीलनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है ? उसे भुक से क्‍या स्वार्थ 
है ? इस भोजन में निःस्वार्थथा की जो अहुपम मधुरंता है वह 
उस भोजन में नहीं थो | 


धनन्‍ना भोजन करके जाने लगा । किसान ने कह्दा--जाते 
कहाँ दो ? यह तुम्दारा धन है । इसे साथ लेते जाओ | 
' क्षक की भावना पर विचार करो । उसने धम्ता को प्रेम- 
पूर्वक भोजन कराया और उसके खेत में जो घन निकला वह भी 
घन्‍ना का ही ! इस भावना से क्रिसात उप्ते धन ले जाने का 
आप्रहं करता है । वह कद्दता है--भाई, अपना घन तुम्दीं वटोरो। 


: सुझे कहाँ कारागार में फेसाते हो; ्् 


जज बज. ले चज त+अिण 5 तन बनी पा 


धनन्‍ता--मैंने तो रोटी के लिए इल चलाया था सो रोटी 
मिल गई । इसके सिवा मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारे खेत में जो 
निकला वह सत्र तुम्दारा है । हक 
घनना सोचने लगा--यह किसान भी घन्य है | यह कृच- 
पुण्य है। मे सोचता था, में त्यागी हूँ । पर मेरे घर में तो घन 
भरा था और यद्द किसान खेती करके पेट पाछ॒ता है। इसी के 
खेत में, इसी के दल से अचानक धन का चरू निकला और 
यह कहता है--अपता धन लेते जाओ )। इसके त्याग के सामने 
मेरा त्याग फ्रीका पड़ गया है । जब में घर का उतना घन 
छोड़ आया हूँ तो यह धन क्‍या लू ९ अपने भाइयों को सुधारने 
फे लिए घर का धन छोड़ा तो यह घन मिला। अगर किसान 
 छुधार के लिए इसे भी त्याग दूँगा, तो आगे और मिलेगा । 
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घम का माद्दात्म्य साधारण नहीं है । धर्म का आचरण तनिक 
भी वृथा नहीं जाता । 

धन्ना किसान से अपना हाथ छुड्डाकर चल दिया । किसान 
चिल्लाता द्वी रहा, लेकिन घन्‍ना न लौटा । 

धनता के चले जाने पर किसान सोचने लगा-“-इम तो 
खत से केवल अन्त उत्पन्न करने वाले हैं | खेत में से जो धन 
निकला है वह मेरा नही, राजा का है। इस प्रकार विचार कर वह 
राजा के पास पहुँचा | उसने राजा से कहा--आज धघतन्ना नामक 
एक द्रिद्री-सा दिखाई देने वाला आदमी मेरे खेत पर आया था। 
बह ऊपर से ऐसा मालूम होता था, पर था कोई बडा आदमी । 
उसमे रोटी के लिए मेरे खेत में इल चलाया। उसने खेत में एक 
चाँस निकाढा । उसी घास में घन का एक चरू निकला। 
पहले तो मैंने उसे यों ही जिमाना चाद्ा | पर पद्द नहीं मानो | 
उसने चाँस चलाया और धन का यह चरू ज़मीन में से निकल 
पड़ा । यह चरू या तो उसका है या फिर आपका हो सकता 
है | वह तो उसे ले नहीं गया। शव आप छृपा कर उसप्ते मैंगवा 
लीजिए । उस चरू पर मेरा अधिर्ार नहीं है। में इसे नहीं 
रख सकूगा। 

किसान की कैक्रियत सन कर राजा ने फ्द्टा-घह निरपृह 
पुरुष धन्यवाद का भागी है। 'गर वह सुमे मिलेतों में 
उसके पेरों में गिरूँ । पर वह तो चला गया। तुम हो, सो वहद्द 
धन तुम्हा अपने पास रहने दो । 

किसान--अन्नदावा, जिस घन पर मेरा श्रधिझार नहीं है, 
उसे में केस रक्खूँ ? दस घन फा उपयोग में नहीं कर सझृगा । 





१८७ ] जवाहर-किरणावछी द्वितीय भाग [ दिव्य जीवन 





ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने किस नाते जिमाया है 
भीलनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है ? उसे मुझ से क्‍या स्वार्थ 
है ? इस भोजन में नि.स्वाथंता की जो अशुपम मधुरंता है वह 
उच्च भोजन में नहीं थी । 


धनन्‍ना भोजन करके जाने लगा। किसान ने कह्दा--जाते 
क॒द्दाँ हो १ यह तुम्दारा धन है। इसे साथ लेते जाओ | 
' कृषक की भावना पर विचार करो । उसने धसन्ला को भ्रेस- 
पूवेक भोजन कराया और उसके खेत में जो घन निकला वह भी 
धघनन्‍्ना का ही | इस भावना से क्विसान उप्ते धन ले जाते का 
आप्रह करता है । वह कहता है--भाई, अपना धन तुम्हीं वंटोरो। 


सुभे कहाँ कारागार में फँसाते- दो-! 5 मी आल 


जा ७5५. फअाग+ज++--53७०>-- ला नस्‍ना 


धन्ना--मैंते ग्रे रोटी के लिए हल चलाया था सो रोटी 
मिल गई । इसके सिवा भेरा कुछ नहीं है । तुम्दारे खेत में जो 
निकला वह सब तुम्हारा है । 2 
घन्ना सोचने लगा--यह किसान भी धन्य है। यद्द कत- 
पुण्य है | में सोचता था, में त्यागी हूँ । पर मेरे घर में तो घन 
भरा था और यद्द किसान खेती करके पेट पाछूता है। इसी के 
खेत में, इसी के दल से अचानरू धन का चरू निकला और 
यह कहता है--अपना घन लेते जाओ । इसके त्याग के सामने 
मेरा त्याग फ्रीका पड़ गया है । जब में घर का उतना घन 
छोड़ आया हूँ तो यह घन क्या छू ? अपने भाइयों को सुधारने 
के लिए घर का धन छोड़ा तो यद्द धन मिला । अगर किसान 
: छुधार के लिए इसे भी त्याग दूँगा, तो आगे और मिलेगा । 


य 
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धस का माहात्म्य साधारण नहीं है । धर्म का आचरण तनिक 
भी वृथा नहीं जांता । 

धन्ता किसान' से अपना हाथ छुड़ाकर चल दिया । किसान 
'चिल्लाता ही रहा, लेकिन घन्‍ना न लौटा । 

धन्ना के चले जाने पर किसान सोचने 'लगा+-इम तो 
खंत से केवल अन्न उत्पन्न करने वाले हैं | खत में से-जो धन 
निकला है वह मेरा नहीं, राजा का है। इस श्रकार विचार कर वह 
राजा के पास पहुँचा । उसने राजा से कहा--आज घन्ना नामक 
एक द्रिद्री-सा दिखाई देने वाला आदमी मेरे खेत पर आया था। 
'चह ऊपर से ऐसा मारछुम होता था, पर था कोई बड़ा आदमी । 


“उसने रोटी के लिए मेरे. खेत में हल चलाया। उसने खेत. में एक 
. चाँस निकाढा । उसी « चाँस में धन का एक चरू निकला । 


आन च- जज मी जल जे 


पहले तो मेंने उसे यों ही जिमाना चाद्दा | पर वह नहीं माना) 
उसने चाँस चलाया और घन को यह चरू ज़मीन में से निकल 
पढ़ा । यह चरू या तो उसका है या फिर आपका हो सकता 
है। वह तो उसे ले नहीं गया । अब आप कृपा कर उस्ते मैंगवा 
लीजिए । उस चरू पर मेरा अधिकार नहीं है। में उसे नहीं 
रख सकूगा। 

किसान की केफ़ियत सुन कर (राजा ने कहा--वह निस्पृह 
पुरुष धन्यवाद का भागी है। अगर वह सुमे मिलेतो में 


उसके पेरों में गिरूँ । पर वह तो चला गया | तुस हो, सो वहा 


धन तुम्ही अपने पास रहने दो । 
किसान--अन्नदाता, जिस घन पर मेरा अधिकार नहीं है, 
उसे में केसे रकखूँ ९ उस घन का उपयोग में नहीं कर सकूगा | 


गी 
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जब किसान घन लेने के/लिए किसी ,भी प्रकार तैयार न 
हुआ तो राजा ने घन निकलने के स्थान पर उसी धन से एक 
गाँव बसा दिया | उस ग्राम का सलाम रक्खा गया--धनवगू । 

घन्ना के वास पर उस प्राम को जागीर , करके उसी कित्तान 
को उसका पटेल बना दिया गया । 

इस कथानक से यह प्रकट है कि जो भगवान्‌ का भरोसा 
रखता है, और अपने जीवन को निस्पेक्ष बना लेता है, वह 
धन्ना फे समान बन कर कहीं और कभी कष्ट नहीं पाता।' 
भगवद्भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है । अगर आप भगवान्‌ की 
प्रार्थना करते हुए इस प्रकार निरप्ठ॒ह बनेंगे तो आपको छक्ष्मी के 
लिए देश-विदेश नहीं मटकना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वयं आकर आपके 
चरण चूमेगी और आपका कल्याण होगा।_ | 


न - 3० इाएएश 
कैट 


ता 
# ये १ 


+ पड 


देहली 


महावीर-भवन, 
ता० ९-१० ३१. | 





थे 


है 


“>- 7“ ्ेआा-ज्वीरे रुके 





(७. ४० के "ने ८ 
ग्राथना 


श्री आदीश्वर स्वामा हो, 

प्रणमूं सिर नामी तुम भणी, प्रभु अन्तरयामी आप । 

मो पर ैहेर करीजे हो 

मेटीजे चिन्ता मन तणोी, म्हारा कादो पुराक्ृत पाप ॥ आ्री० ॥ 


अन्‍न-ममन. 


अपने ;आत्मा को शान्ति देने के लिए प्रार्थना की जाती है 
और इसीलिए प्रार्थना के विषय में दो शब्द उचारे जाते हैं। में 
अपने जीवन का प्राथनामय देखने के लिए लालायित हूँ । ऐसा 
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करना कत्तेव्य भी है और इसी में आत्मा का कल्याण भी है। 
भेरे विचार में क्या साधक-जीवन में भौर क्या ग्रहस्थ-जीवन में 
सर्वत्र सबदा प्राथना अपूर्या बस्तु है। आत्म-शान्ति का यह 
अत्यन्त उपयोगी और सफल साधन हे । 


मैंने भगवान्‌ ऋषभद्देव की प्रार्थना की है | यों तो भगवान्‌ 
“ऋषभदेव की प्राथेना मह्दाकबियों ने श्रौढ़ पाणिडत्यपूर्ण भाषा में 
की है । प्रौढ़ भाषा में उनका गुणाजुवाद किया है। किन्तु बाढ 
जीवों के लिए बाल-भाषा में की हुई यह प्रार्थना भी साधारण 
नहीं है । इसके अतिरिक्त भक्ति में भाषा का नहीं, केबल भावता 
का सद्दत्व है। जब हृदय में तीत्र भक्ति का उद्रोक होता है तब 


” भाषा दासी बन कर दूर खड़ी रहती है। उस समय उसके 


सौन्दये और बनाव की ओर भक्ति-विहल पुरुष आँख उठा कर 
भी नहीं देखता । 


जैन शास्त्रकारों ने भगवान्‌ ऋषभदेव के घरित्र' का जो 
चित्रण किया है, र्तुतिकार ने उसका संकलन करके उन्हें इस 
स्तुति में स्थान दिया है | हमें यह देखना है कि इस स्तुति का 
सबसे बड़ा और श्रधान आदेश क्या है २ 


प्रत्येक धर्मेसेवचक का यह कर्त्तव्य होता है और उसे यह 
बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस घर्म को उसने अपने 
गले का हार बनाया है, अपने भात्मा का आभूषण समझा है) 


हा 


| जिस ध्से से अनन्त सुख और अक्षय शान्ति प्राप्त होने का उसे « 


विश्वास है, उस धर्म के लिए किसी भी प्रिय से प्रिय वस्तु को 
न्योछ्ावर करने से वह पीछे न हटे । जो घर्म को विशेष और 


रब 


+' 


सवोधिक कद्दता है, मगर घमं के लिए किसी वस्तु का त्याग 
करने में संकोच करता है, समझना चाहिए कि उसने घर्म का 
महत्व नहीं सममा है ! । 

धर्म के क्षेत्र में तो भगवान्‌ ऋषभदेव का ,सहान्‌ उपकार है 
ही, किन्तु संसार-व्यवहार में भी उन्क्रा असीस उपकार है 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने संसार के प्राणियों को मरने से बचाघ्ा है। 
पुराण की कल्पना है कि जब प्रृथ्वी पाताल लो में डूब रददी 


थी, तब भगवान्‌ ने वाराह रूप घारण करके उसका उद्धार किया - “ 


था। इस कल्पन| का फलितार्थ है सध्षार के प्राणियों को संकट 
से मुक्त करना ! 'सेगवान्‌ ऋषभदेव ने जगत को दु:खों से 'उबारा 
था (जब कट्पवृक्षों से प्राप्त होने वाले भोजन आदि की मिलना 
बन्द हो गया तब सानव-समाज पर घोर संकट उपस्थित हो' गंया। 
इस भीषण सकट के समय भंगवान्‌ ऋषभदेव ने ज॑नता की 


आश्वासन देते हुए कहा--घबराओ मत । अब तक कस्पवृक्ष॑ 


देते थे, अब, में ऐसी कला बतलाता हूँ, जिसके प्रयोग से तुम 
दूसरो को देने , योग्य बन जाओगे | कल्पवृत्ष तुम्हारे हार्थ का 
खिलौता है | उस पर निर्भर न रह कर आत्मनिर्भेर बनो.। पर- 
निर्भरता सदा सेंताप,का मूल दे । कोई भी मलुष्य पर-निर्भर रह 
कर सुखी नहीं रह सकता |! 

इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान्‌ ने जगत्‌ को ऐसी कला 
का दान दिया कि जो वस्तु कल्पवृक्ष से माँगत्ती पढ़ती थी बह 
घर में ही हो गई । भगवान्‌ की कला के वरदान का फल संसार 
आज भी भोग रहा है। कल्पवृक्षों से जो-जो पदार्थ मिलते थे 
वह सबके सब भगवान्‌ हारा दी हुईं कलाओं से भी मिलने लगे। 





बा 
नी 
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| कुछ लोग कहते हैं. कि युगल्िया अच्छे थे, जिन्हे कुछ 
करना-धरना नहीं पड़ता था | लेकिन वास्तविकता क्या है ? माँग 
कर छामना अच्छा है या स्वयं पेदा करके खाना अच्छा है ? 


' जो व्यक्ति भगवान्‌ ऋषभदेंव की बताई हुईं कला का महत्व 
नहीं जानता और बिना परिश्रम किये--बिना उपाजन किये-- 
खाना चाहता है, वह भगवान्‌ ऋषभदेव को ही नहीं जानता । 
ऐसे लोग भगवान्‌ ऋषभदेव की कला 'का 'अपमान करने 
घाले हैं। - 8 


यहाँ पर आशंका हो सकती है कि भगवान्‌ ने जीवनोपयोगी 
कलाओं की शिक्षा तो दी, मगर यांत्रिक क॒ला-शआ्रघुनिक विज्ञान, 
ग्री शिक्षा नही दी, इसका क्या कारण है ? भगवान जतिशय 
-ज्ञानी--अवधिक्षान के _ धनी थे, फिर भी क्या उन्हे इस विज्ञान 
'का परिचय नहीं था ९ 


इस ,आशंका:के सम्बन्ध में यह कहा जा 'सकता है कि 

यह विज्ञान भगवान्‌ के ज्ञान से बाहर ,नहीं थाः। परन्तु वह 
संसार की रक्षा करना चाहते थे, संसार सें शान्ति ! का संचार 
करना चाहते थे। वे ध्वंस को आमंत्रित करना नहीं चाहते थे। 

, संसार फो प्रलय की ओर प्रेरित करना एन्हे अमीष्ट नहीं था | 
इसी कारण उन्होंने आजकल सरीखे विज्ञाल.कां- शिक्षण नहीं 
... दिया। यह विज्ञान मानव जाति के छिए वरदान नहीं, श्रभिशाप 
हे, और इसकी बदौलत मनुष्य पशु बनता जा रहा है। भगवान्‌ 
ऋषभदेव मनुष्य को देधत्व की ओर झम्रसर करना चाहते थे तो 
पशुत्व की भोर घसीट ले जाने वाले विज्ञान का--विषेले, 


हे 
३ $ ] 
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विनाशकारी और विकृत ज्ञान का उपदेश क्‍यों देते ? अगर भग- 
वान्‌ इस विज्ञान का उपदेश देते तो, जो संसार कर॑ंपव्क्षों का अभाव 
होने पर भी विनष्ट होने से बचा रहा, वह सस्लार भी विनाश के 
गत्त' में गिर जाता | जिन्द्रोंने आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों में 
योग दिया है, आज थे स्वयं ही उससे घबराने लगे हैं | कांउण्ट 
टॉल्टाय ने आधुनिक साइंस का अध्ययन करके कहा है. कि इस 
साइस की कृपा से एक दिन संसार भूखों मरने लगेगा । 


में आपलोगों से ही. पूछता हूँ कि पचास वर्ष पहले।के 
जमाने से;।आज़ के जमाने में क्या अन्तर है ९ आज यन्त्रकली 
में विस्सयजन्‌क >अभिवृद्धि हुई हे। मह्दीनों की.य़ाज्ना घंटों में ही 
समाप्त द्वो जाती है । खारे संसार के साथ सब का सन्निकट 
संबंध स्थापित हो गया है । भोग और ऐश्वय के साधन सरलता 
से जुटाये'जा सकते हैं | इतना सब-कुछ होने पेर भी पचास व्षे 
पहले मनुष्यों में परस्पर जो प्रेम था, संतोष॑ था, सादगी थी 
“निराकुलता थी-और 'जीवन-निवोह के लिए ' वास्तव 'में उपयोगी 
पदार्थों की बहुलता थी,' और इन सब सदूगुणों के कारण संसार 
में जो शान्ति थी वह सब 'आज : कहाँ हे ? संसार का गौरव 
बढ़ाने वाली विभूतियाँ श्राज क्यों और कैसे विलीनप्राय हो गई 
हैं ९ आपकी व्याकुलता आज बढ़ी है या'घटी' हैं ९ 


बढ़ी है. !! गे 


आज वेदों और डाक्टरों की संख्या बढ़ गई है, पकील- 
बेरिस्टर बढ़ते जाते हैं; लेकिन इनसे रोग और मुकदमे घटे हैं या 


बढ़े हैं. ९ 
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भगवान्‌ ऋषभदेव ज्ञानी नहीं थे या उन्‍हें यह साइंस' मालूम 
नही था, यद्द बात नहीं है । ऐसा होने पर भी उन्होंने आधुनिक 
विज्ञान की प्रवृत्ति नहीं की । यह बात संभी स्वीकार करते हैं कि 
भारत के महात्मा गहरे से गहरे विचार सें उतरते हैं । भयवान * 
ऋषभदेव ने भौतिक विज्ञान के दुष्परिणामों का विचार करके 
उसे प्रचलित नहीं किया । किसी को मूंठा अभिमान न हो, सब 
समान भाव से रहे, भविष्य में 'प्रतिकूल परिस्थिति पेदा न हो, 
इन विचारों से आधुनिक भौतिक विज्ञान नहीं चलाया | उन्होंने 
स्वयं अपने हाथ में '.हल-'पकड़ा और कछ्ुमार की तरह बत्त नः 
घडे। * 2 "9 0 आओ + ही तार के ४ * कि 
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इस प्रकार की कला बता कर भगवान्‌ ने समक लिया कि 
अब मनुष्यों के लिए चारों गतियों के दरबौजे खुले हुए हैं। 
यह्‌ जब तक काये नहीं करते थे चब तक नरक में तो नहीं जातें 
थे, पर मुक्ति प्राप्त करने के साधनों का भी आचरण नहीं फर 
सकते थे। कला बताने के पग्चात्‌ भगधान्‌ ने सोचा--अब तक यह 
लोग नरक गति के योग्य काम नही करते, थे इस कारण नरक 
में नहीं जाते थे; किन्तु अब लोग आपस में लड़ंगे-सरेंगे और 
नरक में भी जाएँगे । अब इनके लिए नरक का मार्ग भी खुल 
गया है। अतएव इन्हें नरक से बचाकर मोक्ष के मार्ग पर केसे 
लगाया जाय ९ इस प्रकार विचार ,कर उन्होंने संसार के समक्ष 
एक सुन्दर आदृशे उपस्थित किया । उन्होंने अंप्रनी संसारयात्रा , 
समाप्त करने से पूर्व स्वयं संयम प्रहणा करके मोक्षमार्ग बताया ! 
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तीथंकर किसी कत्त उय को सिर्फ कह कर नहीं वरन्‌ स्वय करके 
'बतलाते, हैं । 


घ्क 
५४ 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने यह बताने के लिए संयम धारण किया 
कि संसार के प्राणी आ्रारंभ-परिप्रह की अअप्रि में न जलते रहें । 
संसार-त्याग का राजमार्ग बताने के लिए भी भगवान्‌ ने अपने 
चार हजार मनुष्यों के परिवार के साथ दीक्षा धारण की | अकेले 
भगवान्‌ ऋष॑भदेव ने ही दीक्षा धारण नहीं की वरन्‌ उन्होंने 
श्रपने पुतन्नों और पुत्रियों को भी दीक्षा दी । भगवान्‌ ने पुत्नरियों को 
दीक्षा दी तो क्या यह समम्का जा सकता है कि पुत्रियों की शादी 
करने योग्य धन उनके पास नहीं था ? या पुन्रियों के योग्य घर- 
वर नहीं मिलता था ? ज्गर यद्ष बात न थी तो उन्होंने अपनी _ 
पुंजियों को त्रह्मचारिणी क्‍यों रक्खा? भगवान्‌ ने सोचा- दम जिस 
मार्ग पर संसार को जगा कर ले जाना चाहते हैं उप्त मागे के 
पथिक कुटुम्ब सहित बन जाएँगे तो संसार उस मागे,, पर चलने 
के लिए उद्यत होगा। लोगों को उस मार्ग की महत्ता का खयाल 
अर जायगा । ह 


आजकल के छोग भी संसार-त्याग और संयम धारण 
को श्रेयस्कर समभते हैं और संसार का त्याग करने वालों की 
यथाशक्ति पूजा भी करते हैं, दूसरों को त्याग करने का उपदेश 
भी देते हैं, मगर जब अपने या अपने घर पर आ बनती है 
तब घुप्पी साध लेते दैं। यही नहीं, विरोध भी करते हैं और 
जहाँ तक वश चलता है, संसार-त्याग में रक्मावट डालने से 
नहीं चूकते । ७4 

श्३दि जी 
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आप चाहते हैं कि समाज सें उच्च कोटि के साधु «हीं, 
उन्च कोटि की साध्वियाँ हों; लेकिन अपने कुट्म्ब को 'संसारे में 
ही फँसाये रखना चाहते हैं । अगर आप प्रतिप्ठित और रुच्च 
कुट्ुम्षों के साधु चाहते हैं. और आप स्वयं भी ऐसे है, तो साहस 
कीजिए । भगवान्‌ ऋषभदेव का पूर्ररूपेण न सद्दी, आंशिक 
रूप में ही अनुकरण कीजिए। भगवान्‌ ने अपने अदृठानवे 
पुत्रों को और दो कन्याओं को दीक्षित किया था । शेष दो पुत्र 
जो बचे थे सो उन्होंने भी कुछ दिनों बाद दीक्षा लेली 
थी । इस प्रकार भगवान्‌ दूसरों से जो काय कराना चाहते थे, 
॥॒ से उन्होंने स्वयं फरके दिखा दिया । 


दूसरों को आलोचना करना जितना सरल है, दूसरों की -' 
अलोचना का पान्न न बनने फे लिए समुचित कार्य करना 
उतना ही कठिन है ।.आप लोग ज्अगर अपने कुटुम्त्र -को पहले 
सुधारंगे तो दूसरे बहुत-स लोग आपके बिना कहे--आपका 
अनुकरण कश्के ही सुधर जाएंगे। दूसरों से त्याग कराने: से 


पहले आपको "त्याग करना चाद्विए | 


! आप लोग गुरुकुलो और विद्यालयों की प्रशंसा करते हैं, 
समय-समय पर उनके संचालन के लिए आधिक सहायता 
भी देते हैं; पर अगर आप सचमुच द्वी उन्हें कल्याणकारी 
सममते हैं तो उन सरथाओं में अपने बालकों को प्रविष्ट क्‍यों | 
नहीं कराते ९ श्रायः गरीबों के ही बालक उन सस्थाश्रों में, क्यों 
हैं ? अपने लड़कों को,पढ़ाने के लिए आप दूसरी ८ जगह भेजें 
ओर दूसरों के लड़कों के लिए इन्हे अच्छी बतावें, यह कौन* । 
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सा न्याय है ९ ऐसी स्थिति में यह संस्थाएँ अच्छी केसे मानी 
जाएँगी और इन में पयोप्त घन भी कहाँ से आयगा ९ 
भगवान्‌ ने अपने ९८ पुत्रों को दीक्षा का माहात्म्य सममाया | 

भगवान्‌ के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने जब अपने भाइयों से अपनी 

है #अपीनता स्वीकार करने को कहा, तब उन्होंने उत्तर दिया--पितानी 

"में हमें आपका भाई बनाया है, दास नहीं 'चताया | हम छोग 
आपके भाई बन कर रह सकते हैं। हम दास घन कर' नहीं < 
रह सकते | ' 


आज गाँधीजी भी यही कहते हैं । उत्तका कथन भी यही 
है कि भारत, इंग्लैर्ड का मित्र बन कर रहेगा । वह इंग्लैशड 
का गुठाम बन कर नहीं रह सकता ।  _ रह ४ 

भरत चौद॒ह रत्नों के स्वामी थे। उन्हें अपने सत्ता की ५ हु 
गये हुआ | वह कहने लगे-- में चक्रवर्ती हूँ । पट खण्ड भरत 
क्षेत्र का अद्वितीय अधिपति हूँ । सम्पूर्ण भरत क्षेत्र में ऐसी कोई" 
भी सत्ता कायस नहीं रह सकती जो मेरी श्रधीनता स्वीकार 
न करे | जो मेरी आन (आज्ञा) न मानेगा, में उप्ते कुचल दूंगा ।? 


।क 


कु 


श 


भरत ने अपने भाइयों के पास संदेश भेज' 'दिया--या तो 
मेरी अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करने के लिए उलद्यत हो 
नाझो | यह संदेश जब मिला तो ९८ भाइयों ने मिल कर“परा- 
मर्श किया--इस स्थिति में हमें क्या करता, चाहिए ९ अन्त में 
उन्होंने निश्वय किया--अगर हम लोग रहेंगे तो स्वतन्त्र होकेर 
हो रहेंगे, अन्यथा युद्ध करके अपनी वलि चढ़ा देंगे । ६म' भगवान्‌ 
ऋषभदेव फे पुत्र हैं। भगवान्‌ के पुत्र गुलाम होकर जीवित नहीं 
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रह सकते | हम गुलामी स्वीकार करके भगवान्‌ के उज्ज्वल 
यश में कालिमा नहीं लगने देगे । गछामी अन्ततः ग॒तह्वामी ही 
है, भले ही वह सगे भाई की ही क्‍यों न हो ! पिताजी ने हमें 
स्वतन्त्र किया है अतएवं हम स्वतन्त्र ही रहेगे। परन्तु हमको 
तथा भरतजी को पिताजी ने राज्य दिया है। अतृएवं युद्ध..करने 
से पहले, इस विषय में पिताजी से सम्मति ले लेना आवश्यक 
है। पिताजी का निर्णय हमारा अंतिम निर्णय होगा। श्रगर 
उन्होंने युद्ध करने की सम्मति दी तो हम लोग अपनी : सम्पूण 
शक्ति लगा कर युद्ध में जूक पड़ेंगे और उनके अनुम्रह से! इन्द्र 
भी हमें पराजित नहीं कर सकेगा। कदाचित्‌ .डंन्‍्होंन भरतजी 
के अधीन होने को सलाह दी तो फिर सम्पूण भाव से भरत 
जी की अघीनता स्वीकार कर छेबी होगी-। पिताजी -के...निर्यव 
को हम लोग बिना किसी संकोच के, बिना तनु न व किये 
अंगीकार करंगे। पड अपर | 
अट्टरॉनवे भाई इस प्रकार निर्णय करके पिता 'के पास गये । 
विशिष्ट ज्ञानी भगवान्‌ पहले-से द्वी सब बातें' जानते थे | जैसे ही 
यह' लोग उनके पास पहुँचे, भगवान्‌ ने कहा-तुम भरत द्वार्रा संताये 
गये द्वो ! वास्तव में मेने तुम्हें स्वतन्त्र ही किया.है और स्वतन्त्र 
रहना दी क्षत्रिय का धर्म है। मगर सर्वश्रेष्ठ स्वतन्त्रता .दूसरी 
दी वस्तु है। चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्राम कर लेने,पर भी 
भरत को सन्तोष नहीं हुआ है, यह देख कर भी क्या तुम्दारी ऑँदें 
नहीं खुलीं ? ससार के समस्त पद्ाथों की प्राप्ति.कदाजित्‌ किसी 
को दो जाय तब भी सन्तोष के बिना शान्ति नहीं मिलती । इससे 
विपरीत सन्‍्तोपबृत्ति जिसके अन्त.करण में व्याप्त हो जाती है वह 
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अरकिंचन्‌ होने पर भी सुख का उपभोग करता है | असंतोष वह 
लपलपाती हुई ज्वाला द्दे जिसमें घृत की आहुति देने से निरन्तर 
वृद्धि ही होती जाती है । अतएब तुम लोग स्थिर-चित्त होकर 
विचार करो । ह 


“ अपने भाई भरत पर क्रद्ध दोवा वृथा दै। उस- पर दया 
करके उसे सुधारों । भरत को राज्य के ढुकड़े पर “अमिमान आ 
गया है । उसने तुम्हें सताया है, यह अपराध उसका नदी, वरन्‌ 
उसमें अहंकार उत्पन्न कर देने वाले राज्य का है | यह राज्य 
ऐसे-ऐसे अनेक अपराधों और अवबगुणों को उत्पन्न करता है। 
अगर तुम्हें इन अपराधों और अवगुरों से घृणा है तो तुम स्वयं 
राज्य की लालसा मत करो | तुम्॒ राज्य को तुच्छ समझो और 
मेरी शरण में आओ । मेरी शरण में आ जाने पर न तो तुम्हे 
भरत की अधघीनता स्त्रीकार करनी पड़ेगी और न युद्ध द्वी करना 
पड़ेगा । इतना द्वी नहीं, तुम सब प्रकार की परतत्रवा से मुक्त हो 
जाओ्ोगे । सच्ची स्वाधीनता का यही एक मात्र राजमार्ग है । 
निस्पृह एवं निरपेक्ष भाव में दी स्वाधीनता है । जहाँ पर पदार्थों फे 
साथ संबंध है, वहाँ पराधीनता अनिवाय है । पराधीनता की 
वेड़ियों को काटने का उपाय है-आत्म-निर्भर वनता | तुम्त पर- 
पदाथों के अधीन रहो-संसार की वस्तुओं को अपने सुख का 
साधन समझो और फिर पराधीनवा से भी वचना चाहो, यह्‌ 
सभव नहीं है । पूर्ण स्वाधीनता १णें स्वावलम्धन से ही आती 
है । अतएवं अपनी मिथ्या घारणाओं को छोड़ों और में जिस 
पथ का अपने आचरण द्वारा प्रदर्शन कर रहा हूँ, उस पर चलो। 

भगवान्‌ का उपदेश सुनकर ९८ भाई मुनि बन गये । भरत 
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» को जब अपने भाइयों के म्रुनि बन जाने का संवाद मिला तो वह 
मूच्छित होकर सिंहासन से गिर पढ़ा | आँखो से अविरल अश्रु- 
घारा प्रवाहित होने लगी | वह भागा हुआ पिचा के पास भाया | 
नब उसने अपने भाइयों को झुनि के वेष में देखा तो वह काँप' 
उठा। उसके संताप और पश्चाचाप का पार न रहा। उसने 
कहा--भाइयो, में अपराधी हूँ | मेंने तुम्दारे ऊपर अत्याचार 
किया है । तुमने मेरे अत्याधार को विचित्र तरीके से सहन किया 
है । साम्राज्य की सुरा के मद में मत्त होकर मेंने तुम्हें घोर कष्ट 
पहुँचाया है। में इन चक्र आदि के चक्कर में फँस गया। चौदह 
रत्नों ने अपने ९८ भाइयो को भुला दिया ! मुझे क्षमा का दान 
दो भाइयो, चक्रवर्ती भरत आज तुम्हारे समन्ष क्षमा का मिखारी_ 
बना है ! िआआ 


ि 





इस प्रकार भरत का अभिमान चूर-चूर हो गया | उसका गये 
गल गया । भरत के भाष्टयों ने सरत का गये किस प्रकार चकना- 
चूर कर दिया ९ इस प्रश्न का एक ही उत्तर है-- त्याग से । त्याग 
में अनन्त बल है; अमित सामथ्य है | जहाँ संसार के समस्त 
बल बेकार बन जाते हैं, अख्न-शस््र निकम्मे हो जाते हैं, वहाँ भी 
त्यांग का बल अपनी अदू्सुत और अमोध शक्ति से कारगर 
होता है । 


इस प्रकार भगवान्‌ ऋषमभदेव ने अपने ९८ पुत्रो को जैनेन्द्री 
दीक्षा से दीक्षित किया । बाद में बाहुबली और भरत ने भी संयमः 
घारण किया । 


/ तात्पये यह है कि जिसे तुम कत्तेव्य सानते हो, उसे केवल 
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मानते ही न रहो-बल्कि आचरण में उतारो। अपने कत्तंव्य की 
भावना को व्यवहार में लाने को चेष्टा करो। श्रावक के तीन 
मनोरथों में दीक्षा धारण करने की भावना भी है । श्रावक प्रति- 
दिन कंचन-कामिनी का त्थांगो, श्रक्िंचन्‌ अनगार बनने को 
अमिलाषा करता है ।) [) ऐसी स्थिति में यदि श्रावक के घर का 
कोई व्यक्ति दीक्षा धारण करता है तो क्या द्वानि है ९ श्रावक को 
प्रसन्नतापूवंक उसका अनुमोदन करना चाहिए और उसमें विन्न- 
बाधा नहीं डालना चादिए | ह 


तीर्थंकर भगवान्‌ का अनुसरण करके उनके कुटुम्बियों ने, 
स्‍्नेद्दी जदों ने, तथा अन्यान्य परुषों ने भी दीक्षा धारण को है। 
भरत ने जब दीक्षा धारण की, तब उनके अधीनस्थ, अनेक 
राजाओं ने उन्का चरण-अनुसरण किया। ऐसी स्थिति में धर्म 
का माहात्मय और धर्म की जाग्रति क्यों न होती ९ 

ओ< >< >< >८ 

आज नि्भेन्यवर्ग की स्थिति कुछ विपम-सी हो रही है । 
साधुसमाज और साध्वीसमाज में निरंकुशता फैलेती जाती है। 
इसका कारण किस प्रकार के पुरुष और किस प्रकार की महिला को 
दीक्षा देनी चाहिए, इस भात का पूरी तरह विचार नहीं किया 
जाना रहा है। दीक्षा सबंधी नियमों का पालन बहुत कम हो रद्दा 
है। इस नियमद्दीवता का दुष्परिणाम यहाँ तक हुआ है कि 
अपनी सम्प्रदाय से भिन्‍न जैन सम्प्रदाय में दीक्षा लेने. के कारण 
मुकदमेवाजी तक हो जाती है । 

साधुसभाज के निरंकुश होने और साधुता के नियमों में 
शिथिलता आजाने के कारणों में से एक कारण है--साधुओं के 
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हाथ में समाज-छुघार का काम होना । आज सामाजिक लेख 
लिखने, वादविवाद करने और इस प्रकार समाज-सुधार करने का 
भार. साधुओं पर डाल दिया गया है । समाज-सुधार करने का 
कार्य दूसरा कोई वर्ग अपने हाथ में नहीं ले रहा दे । अतएवं यह 
काम भी कई एक साधुभों को अपने द्वाथ में लेना पढ़ा है। 
इसलिए भ्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में साधुओों द्वारा ऐसे-ऐसे काम 
हो जाते हैं जो साधुता के लिए शोभारपद नहों कहे जा सकते । 


यदि समाज-सुधार का काम साधुवर्ग अपने ऊपर नहीं लेता 

तो समाज बिगडता है और जो समाज लौकिक व्यवद्दार में ही 

बिगड़ा हुआ होगा उसमें घमम को स्थिरता किस प्रकार, रह 

सकेगी ) व्यवहार से गया-गुजरा समाज घर की मयोदा को .. 

. क्ैसे कायम रखे सकेगा ? इस दृष्टि से समाज-सुधार का प्रशते 
भी उपेक्षणीय नहीं है। ः 

साधुवर्ग पर जब समाज-सुधार का भार भी द्वोगा तब 

उनके चारितज््य की नियम-परम्परा में बाघा पहुँचने से चारित्रय में 

न्यूनता आजाना स्वाभाविक है | इस भ्रकार आज का साधुसमाज 

बड़ी विषम अवस्था सें पड़ा हुआ है| एक भोर कुआँ, दूसरो 
ओर खाई-सो दिखाई प्रड़ती है । 

समाज-सुधार का भार साधुओं पर पड़ने का 'परिमाण क्या 

दो सकता है, यह समझने के लिए यतिसमाज का उदाहरण 

मौजूद है । पहले का यति-समाज आज सरीखा नहीं था। 

ले४िन उसे समाज-सुधार का काये अपने हाथ में लेना पड़ा | 

>> “सका परिणास धीरे-धीरे यह हुआ कि सामाजिकता की ओर 

- दोते-होते उनकी प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि वे स्वयं ही 
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पालकी आदि परिप्रह के धारक घन गये | यदि वत्तेमान साघधुश्रों 
को समाज-सुधार का सार सौंपा गया ओर उनमें सामाजिकता 
की वृद्धि हुई तो उनकी भी ऐसी ही--यतियों जेसी--दूशा होना 
संभव है। अतएव साधु समाज के ऊपर समाज-छुघार का घोर 
न होना ही उत्तम है । साधुश्रों का अपना एक अलग कार्यक्षेत्र 
है। उससे बाहर निकलकर भिन्न क्षेत्र में जाना योग्य नहीं हे । 
उनका कार्य-क्षेत्र भी अत्यन्त विस्तृत और महत्वपूर्ण है । 


अब प्रश्न यह उपस्थित द्ोता है कि ऐसा कौन-सा उपाय 
है, जिस से समाज-सुधार का आवश्यक और उपयोगी काम 
भी हो सके और साधुओं को समाज-सुधार में पड़ना न पढ़े ९ 
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इसारे समाज में मुख्य दो वर्ग हैं--साधुबर्ग और आ्रावक 
वर्ग । साधु वर्ग पर उक्त बोक पडने से क्‍या हानियाँ हो सकती 
हैं, यह बात सामान्य रूप से में बतला चुका हूँ। रहा श्रावकब्गे, 
सो इसी वर्ग को समाजसुधार की प्रवृत्ति करती चाहिए । मगर 
हमारा श्रावक्ष्वर्ग दुनियादारी के पचड़ों में इतना अधिक पेंसा 
रहता है और उसमें शिक्षा का भी इतना अभाव है फ्रि वह 
समाज-सुधार की प्रवृत्ति को यथावत्‌ सचालित नहीं कर सकता । 
श्रावर्ों में घर सघधी ज्ञान भी इतना पर्याप्त नहीं हे, जिससे 
वे धर्म का लक्ष्य रख कर, धमर्ममर्यात्र को अक्षुणएण बनाये रस 
कर, तदसुकूल समाज-सुधार कर सके। कदाबिन्‌ कोई विद्वान 
घावफ मिलता भी है तो उसमें श्रावक्र के योग्य आदर्श चरिध्र 
और क्त ध्यनिष्ठा की भावना पयोप्त रूप में नहीं पाई जाती। 
चह गृहस्थी के पचढ़ों में पडा हुआ होता हैं; श्रतएव उसकी 


ल्‍ड 
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आवश्यकताएँ प्रायः अन्य सामान्य श्रावककों के समान ही होती 

हैं। ऐसी स्थिति में वह अर्थ के घरातल से ऊँचा नहों उठ पाता 
और जो व्यक्ति श्रथ के धरातल से ऊपर नहीं उठा है, उसमें 
निस्पह, निरपेक्ष भाव के साथ समाज-सुधार के आदश काय को 
करने की पूर्ण योग्यता नहीं आती । उम्र अपनी आवश्यकताएँ 
पूर्ण करने के लिए श्रीमानों की ओर ताकना पड़ता है, उनके 
समाज-हित-विरोधी कार्यों को सहन करना पड़ता है । इसके 
अतिरिक्त त्याग की मात्रा अधिक न होने से समाज्ञ में उसका 
पर्याप्त प्रभाव भी नहीं रहता । इस स्थिति में किस उपाय का 
अवलम्बन करना चाहिए जिससे समाज-सुवार के काय में 
रुकावट न श्रावे और साधुओं को भी इस काये से अलद्ददा 


- रकंतो जा सके ? आज यही प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। 


अर उसे हल करता अत्तयावश्यक है । 


मेरी सम्मति के अनुसार इस समस्या का हल ऐसे तीसरे 
वर्ग की स्थापना करने से ही हो सकता है, जो साधुओं घोर 
श्रावकों के मध्य का हो | यह वर्ग न तो साधुओं में ही परिगरित 
किया जाय ओर न गृह-कार्य करने वाले साधारण श्रावकों में हो । 
इस वे में वे ही व्यक्ति समाविष्ट किये जावें जो ब्रह्मचये का. 
अनिवाये रूप से पालन कर और अकिंचन्‌ हों अर्थात्‌ अपने 
लिए घन का संप्रह न करें । वे लोग समाज की साध्ठी से, धर्मो- 
चाये के समक्ष इन दोनों ब्रतों को अ्रहण करें । इस प्रकार के 
तीसरे त्यागी श्रावक-वर्ग से समाज-सुधार की समस्या भी हल 
हो जायगी और धर्म का भो विशेष प्रचार हो सकेगा। साथ ही 
निम्नन्थ बगे भी दूषित होने से बच जायगा । 
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इस तीसरे वर्ग से समाज-सुधार के अतिरिक्त धर्म को क्‍या 
लाभ पहुँचेगा, यह बात सक्तेप में वतला देना आवश्यक है | 


मान लीजिए कोई व्यक्ति घमम के विषय में लिखित उत्तर 
चाहता है। साधु अपनी मयोदा के विरुद्ध किसी को कुछ लिखकर 
नहीं दे सकता | अतएव ऐसी स्थिति में लिखित उत्तर न देने के 
कारण धम पर आज्ञषेष रह जाता है। अगर यह वीसरा वग 
स्थापित कर लिया जाय तो वद्र लिखित उत्तर भी दे सकेगा । 


इसी प्रकार अगर अमेरिका या शअ्रन्य किसी विदेश में स्वे- 
धर्म-सम्मेलन होता है, वहाँ सभी धर्मों क अनुयायी अपने-अपने 
धर्म की श्रेप्ठता का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे सम्मेढनों में मुनि 
सभ्सिलित नहीं हो सकते; अतएव घर्म-प्रभावना का काय रुक 
पढ़ता है । यद्द तीसरा वर्ग ऐस-ऐसे अवसरों पर उपस्थित धोकर 
जैनधर्म की वास्तविक उत्तमता का निरूपण करके धम की बहुत 
कुछ सेवा बजा सकता है। आजकल ऐसे सम्मेलनों में बहुधा 
जैन धर्म फे प्रतिनिधि की अनुपस्थिति रहती है और इससे जैन 
धर्म के विषय में इतर सहानुभूतिशील व्यक्तियों में भी उतना 
ठध्च विचार नहीं उत्पन्न हो पाता | वे जैनधर्म के गरिमा ज्ञान से 
बचित रहते हैं। तीसरा वर्ग ऐसे सभी 'अवसरों पर उपयोगी 
होगा | इससे घर्म की प्रभावना होगी । 


इसफे शअतिरिक्त और भी बहुतरे कार्य हैं, जो सच्चे सेवा- 
भावी और त्याग-परायण ठृतीय बर्ग की स्थापना से सरलता- 
पृ्षक सम्पन्न किये जा सकेंगे। जेसे साहित्य प्रकाशन शौर शिक्षा 
आदि | श्राज यह सध काय व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहे है । 
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इनमें व्यवस्था लाने के लिए भी तीसरे वग की आवश्यकता है | 


तीसरे वर्ग के होने से धार्मिक कार्यों में बड़ी सहायता 
मिलेगी । यह वर्ग न तो साधुपद्‌ की मयौदा में दी बैंधा रहेगा 
ओर न गृहस्थी के मंमटों में ही फैसा होगा । अतएवं यह वर्ग 
धर्म-प्रचार में उसी प्रकार सहायता पहुँचा सकेगा जैसे _वित ... 
प्रधान ने पहुँचाई थी । घसे का बोध देने के लिए प्रदेशी राजा को 
केशी महाराज के पास लाने की आवश्यकता थी | अगर केशी 
महाराज स्वयं चित प्रधान स, धोढ़े फिराने के बहाने से राजा को 
अपने पास लाने के लिए कहते तो उनकी साधुता किस प्रकार 
रह सकती थी ९ यद्यपि प्रदेशी राजा को धर्म का बोध देने की 
अत्यन्त आवश्यकता थी, फिर भी केशी महासाज-ने .चित प्रधान, - 
से यह नहीं कद्दा कि तुम राजा को मेरे पास ले आओ । उन्होंने 
सिफ इतना ही कहा ह अगर प्रदेशी राजा हमारे सन्मुख आवे 
तो हम उसे धर्म का उपदेश दे सकते हैं | इस स्थिति में तीसरे 
व्यक्ति की आवश्यकता थी। राजा धर्म से स्वेथा पराडमुख था । 
उसे धर्मश्रवण की आकाक्षा नहीं थी । महाराज केशी अनगार 
निषृह थे और उसके पास जाकर घर्म का उपदेश देने से धर्म 
के महत्व में क्षति पहुँचती थी। ऐसा करने से राजा शायद 
सुनिराज के किसी प्रकार के स्वाथ की कहपना भी करता और तब 
उतना प्रभाव न पड़ता | इस त्थिति में तीसरे व्यक्ति से हीं 
कास चल सकता था। त्तीसग व्यक्ति चित प्रधान यहाँ उपस्थित 
होता है और बढ राजा को मुनि की सेवा में उपस्थित करने का 
सकलप करता हैँ । चित प्रधान ने मुनिराज से कहा--महारान, 
राजा को धर्म का ज्ञान कराना अत्त्यावश्यक है । इससे बड़ा उपकार 
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होगा। में घोड़ा फेराने के बहान उसे आपकी सेवा में उपस्थित 
करूगा | मुनिराज ने चित से न तो ऐसा करने के लिए कहा 
श्रीर न ऐसा करने से उसे रोका दी | चित बीच का व्यक्ति था | 
वह राजा को मुनिराज के समीप ले आया और मुनिराज्ञ ने उसे 
धर्म का घोध देकर न केवल उसी का बरन्‌ समस्त प्रजा का भी 
असीम उपकार किया । तात्पये यह है कि तीसरे वर्ग की स्थापना 
से ऐसे अनेक कार्य सम्पन्त शो सकेंगे, जो न साघुर्शरा द्वारा होने 
चाहिए ओर न श्रावकों द्वारा हो सकते हैं । 


तीसरे वर्ग के होने से एक लाभ और भी है । आज अनेक 
व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे न तो साधुता का भलीमाँति पालन होता 
है और न साधुता का ढोंग द्वी छूटता है । वे साधु कां वेष घारण 
किये हुए साधु की मर्यादा के भीवर नहीं रहते । तीक्षरे वर्ग की 
स्थापना से ऐसे व्यक्ति इस वर्ग में सम्मिलित हो सकगे और 
साघुत्व के ढोंग फे पाप से बच जाएंगे | लोग अ्रसाघु को साघु 
सममने के दोष से बच सकेंगे | 


तीसरे वर्ग की स्थापना से यद्यपि साधुओं की संख्या घटने 
की सभावना है और यह भी सभव है कि भविष्य में अनेक पुरुष 
साधु होने फे बदले इसी वर्ग में प्रविष्ट दों, लेकिन इमसे घबड़ाने 
दो आवश्यकता नहीं 8 । साधुग की महत्ता संख्या को वियुलता 
में नहीं है, घरन्‌ चारित्र्य की उच्चता और त्याग की गभीरता मे 
है । उच्च चारित्रवानू और सच्चे त्यागी झुनि असल्पसख्यक हों 
तो भी वे साधु पद की शुरुता का संरक्षण कर सकेंगे। बहुसंद्यक 
शिविलाबारी झुनि उस पद के मौरव को बढ़ाने के बहले 
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घटाएं गे दी । अतएव मध्यम वर्ग की स्थापना का परिणाम यह 
भी होगा कि जो पूर्ण त्यागी और पूर्ण विरक्त होंगे चही साधु 
बनेंगे और शेष लोग मध्यम वर्ग में सम्मिलित हो जाएँगे | इस 
प्रफार साधुओं की संख्या कदाचित्‌ घटेगी तो भी उनकी महत्ता 
बढ़ेगी । जो लोग साधुत्ता का पालन पूर्णरूपेण नहीं क्र सकते 
या जिन लोगों के हृदय में साधु बनने की उत्कंठा नहीं है, व्रे 
लोग किसी कारण विशेष से, वेष धारण करके साधु का नाम 
धारण कर भी लें तो उनसे साधुता के कलंकित होने के अतिरिक्त 
और क्‍या लाभ हो सकता है ९ इसलिए ऐसे लोगों का मध्येम<. 
वर्ग में रहना ही उपयोगी और श्रेयस्कर है। इन सब 'दृष्टियों से 
विचार करने पर समाज में तीसरे वर्ग की विशेष आवश्यकता 
प्रतीव होती है। -. हर न>्क- 
इस समाज में करीब पाँच लाख जनसल्या मानी जाती है। 

इनमें से बहुत से धनवान हैं, बहुत से विद्वान्‌ हैं, बहुत से 
लोकमान्य भी हैं । यदि समाज के सभी व्यक्ति एक ही सूत्र में 
संगठित हो जाएँ और भिन्न-भिन्न रूप में बिखरी हुई शक्ति... 
एकत्र की जा सके तो समाज और धर्म का बढ़ा उपकार हो | 
संगठित अवस्था में समाज बहत-ले उपयोगी और उन्ततिकारक' 
कार्य कर सकता हे । कह मसाज सें इस समय भी अनुक 

_ उपयोगी काय हो रहे हैं पर उनके| पीछे संगठन का बल नहीं है। 

संगठन का बल न होने फे कारण जैसी प्रगति होनी चाहिए वैसी 

नहीं हो रद्दी हे । बिना पूर्ण संगठन के कोई विशाल योजना कार्यी-+ 

में नहीं लाई जा सकती | बिखरी हुई छिन्त-भिन्‍न शक्ति के द्वारा 
धारण कार्य ही दो सकता हे। उदाहरण के लिए शिक्षा- । 
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मस्थाओं को लीज्ञिए | समाज में अनेक शिक्षा-संस्याएँ शिक्षा- 
प्रचार ' का कार्य कर रही हैं, मगर सब्र'एक दूसरी से असंबद्ध हैं | 
किसी भी संस्था का सरी संस्था के; साथ सर्वंध नहों है। ऐसी 
ध्यिति में किसी भी संस्था को पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता । एक 
आदमी एक संस्था के लिए चदा (साँगता दे तो दूसरा आदमी 
दूसरी सस्था के लिए | चंदा|देने वाला किसे चंदा दे और किसे 
जदें ९ उसको दृष्टि में सभी सस्याएँ एक-सी हैं। वह नहीं 
जानता कि कौन-सी संस्था किस पेमाने पर क्या कार्य फर रही है ९ 
इसके अतिरिक्त एक संस्था, जो किसी के घंदे पर चल रही है 
बह, दूसरी संस्था के स्थापित होने पर. और अभी तक जो चंदा 
पहली संश्या को मिलता था वह दूसरी को मिलने लगने पर, बैठ 
जाती है । इत क्समजस को दर करने के लिए अजुभवियों फी यह 
योजना है कि समस्त शिक्षा-संस्थाएँ एक ही किसी तनत्र द्वारा 
संचालित फी जावें, सब फे निए सम्मिलित चढ़ा किया जाचे 
ओर सथ संस्थायें काये का बेंटवारा कर लेधें। ऐसा करने से 
अनेर लाभ होंगे। कार्यकत्ताश्रों फी शक्ति का सदुपयोग होगा, 
समाज्ञ पर व्यय का घोर अपेक्षाकृत कम होगा, काये सुचारु रूप 
से होगा, चद्रा देने वालों को कुमलाहट न द्ोपरी ऋौर स्वापित 
होने फे पश्चात्‌ किसी भी संस्था के बंद होने का 
अवसर नहीं आएगा । 'प्रनुभव की कमी के कारण 
स्थानीय सस्थाश्नों के संचालकों को जो दिक्कत 
आतो दें और व्यवस्था में जो च्रुटियाँ रह जाती हैं वे भी नहीं 
रँंगी। शिक्षा-संस्थाशों का उल्लेख तो यहाँ टदाहग्ण फे रूप में 
किया गया है | हसी प्रश्नार फे श्लौर भी भनकू फाय हू जो सग- 


5 


२०८ ] जवाहर किरणावलो : द्वितीय भाग. [ द्व्य जीवन 


जी चीलीडीजी नी जी डणजीज जज ज जज । 





ठन की अवस्था में सुचारु रूप से किये जा सकते हैं और असंग- 
ठित अवस्था में अव्यवस्यथित रूप से हो रहे हैं | पर यह सब तभी 
हो सकता है जब समाज संगठित हो जाय । 


आज स्थानकवासी जैन कान्फरेंस की कार्यकारिणी समिति 
का अधिवेशन होता है । इस 'अधिवेशन के संबंध में प्रकट की 
गई विज्ञप्ति से ज्ञात होता है. कि अधिवेशन में साधुसम्मेलन के 
संबंध में विचार होगा। साधुसम्मेलन के विषय में में अपने 
व्यक्तिगन कुछ विचार प्रकट कर देना चाहता हूँ। ु 


मेरी स्पष्ट सम्मति यद है कि जब तक समस्त उपसम्प्रदार्या 
के साधु अपने प्रथक्‌-पृथक्‌ शिष्य बनाना तथा पुस्तक ,भादि 
अपने-अपने अधिकार में रखना छोड़ कर एक ही आचाय ,क 
अधीन न दोंगे तथा अपने शिष्य और शासत्र आदि पूर्ण रूप से 
उन आचाये को न सोंप देंगे, तब तक संघ की कोई मर्यादा स्थिर 
रहना कठिन है । यह कार्य चाहे आज हो, चाहे कल हो या बहुत 
समय बाद हो, परन्तु जबतक ऐसा न हो जायगा तब तक सघ 
में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली खराबियाँ दूर न होंगी। 
सुमे अपनी ओर से यह बात प्रसिद्ध करने में किव्चित्‌ भी 
संकोच नहीं हे कि यदि उक्त रीति से समस्त संघ एक सूत्र में 
संगठित होता हो तथा शास्त्राज्ञा का पालन होता द्वो तो इसके 
लिए सर्वस्व समर्पण करना में अपना परम कत्त व्य सममता हूँ। 
हाँ, साधुता को मेंने अपने जीवन का आ्राण समझ कर अंग्रीकार 
किया है, इसलिए उस अगर कोई प्राण लेने का भय बतलाकर 
भी छुड़ाना चाहे तो भी में उसे नहीं छोड़ सकता। शअलबत्ता 
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साधुता के श्रतिरिक्त और सब कुछ--उपाधि, शिष्य, शास्त्र आदि 
छोड़ने में मुमे तनिक भो संकोच नहीं हो सकता | 

तात्पर्य यह है कि सब साधुओं की एक दी समाचारी हो, 
सब॑ का एक ही आचाये हो और उसी एक आचाये की 'लेश्ाय 
में शिष्य तथा शास्त्र आदि रहे, तभी साधु-सम्मेलन सफल हो 
सकता है । 

कदाचित्‌ एक साथ इतना अप्रगामी कदम न उठाया जा सके- 
सथ सम्प्रदाय एक न हो सकें, और प्रत्येक सम्प्रदाय अपने-अपने 
आचाय॑ की 'सेश्राय' में शास्त्र तथा शिष्य रख कर शुद्ध समाचारी 
बना लें तव भी साधु-सम्मेलन से कुछ लाभ उठाया जा सकवा 
है। प्रथम इतना कार्य हो जाने पर फिर कभी संगठन की मर्यादा 
बढ़ाई जा केगी। मगर इतना भी अगर न हुआ तो साधु- 
सम्मेलन की सफलता सदिग्ध दे । 


श्रावकगण । श्रमणोत्तम भगवान्‌ मह्वीर के संघ फे प्रभ्यु- 
दय फे लिए हम लोग अपनी प्रतिष्टा--परदृष्पन त्यागने के लिए 
तेयार हैं, तो क्या आप लोग कुच्च भी त्याग न कर सकेंगे ९ 
अगर श्राप लोग केबल तीन-तीन महीने का समय संघ फे एतु 
ध्याग दें और ब६ समय घु-सम्मेलन की इस योजना को सफल्न 
बनाने में तथा एक समाचारी तेयार कराने में लगा देवें तो 
श्रापफ इस भल्प त्याग से संघ फा घहुत बल्वाण होगा । 


श्रपना समाज लोंकाशाह की समाचार पर हैं | लोकामाह 

भी आश्रावक ही थे । उनकी सताचारी फे पन्ने धश्रभी हूब नहीं गये 

हैं। वे अ्रद भो विध्यमान एैँं । उस समाचारी को निकलवा कर, 
१९४ दि. जी. 
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उसमें समयानुसार शास्त्रसंगत सुधार क्रिया जाबे और उस पर 
प्रधान-प्रधान झुनियो की सम्मति ली जाय। तत्पश्चात्‌ सब को 
सम्मति स एक शास्त्रसम्मत समाचारी बना कर सब सनन्‍्तों से 
पूछ लिया जाय कि यह आपको स्वीकृत है या नहीं ? जो साधु 
उसे स्वीकार करें उन्हीं को अगर सम्मेलन में सम्मिलित किया 
जाय तो सम्मेलन को सफल बनाया जा सकेगा। जो साधु उसे 
स्वीकार न करें, उन्हें वृथा कष्ट देन से कोई लाभ न होगा । 


ऐसा करने से यह भी प्रकट हो जायगा कि कौन-कोन सत 
साघु-सम्मेलन से सहमत हैं और कौन सहमत नहीं हैं ? यही 
नहीं, यह समाचारी, संगठन के लिए किये जाने वाले त्याग को 
कसौटी का काम देगी । इसके आधार पर सम्परेलन के भविष्य 
का बहुत कुछ अनुसान किया जा सकेगा । __ पक मे 

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है। समा- 
चारी के संबंध में मैने जो कथन किया है उसका आशय यह 
नहीं है कि आज छिसी सम्प्रदाय की समाचारी शुद्ध नहीं हे । 
आज भी शुद्ध समाचारी का पालन करने वाले सम्प्रदाय हें । 
हाँ, जिस सम्प्रदाय में जो ञ्रुटि द्वो उसे चह दूर कर देना चाहिए 
ओर सब सम्प्रदायों की समाचारी में एकरूपता लानी चादिए | 
समाचारी में एकरूपता छाये बिना संगठन की भूमिका ही 
नहीं घनती । 

मित्रो ! जब तक श्रावक, संघ के अभ्युद्य के लिए त्याग 
का भाव प्रदर्शित नहीं करेंगे और जब तक सच सन्‍्तों की समा- 
चारी एक नहीं हो जायगी, तच् तक ऐसी कोई विशाल और 
प्रगतिशील योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती | 





। 
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कागज पर लिखे हुए प्रस्तावों और निर्णयों के मोहजाल 
में फँसने से कुछ भी लाभ न द्ोगा | आज तक न जाने कितने 
सुन्दर-पुन्द्र प्रस्ताव विभिन्‍न सम्मेलनों श्रीर समाजों ने स्वीकृत 
करके अपनी फाइलों में रख छोड़े है । उन प्रस्तावों से जनता 
का कुद लाभ नहीं हुआ। प्रस्ताव वद्दी लाभदायक दीते हैं 
जो ठोस बुनियाद पर स्वीकार किये जाते हैँ और कार्य-परिणत 
किये जाते हैं । साघुसम्मेलन इस प्रकार की कार्यवाही का अप- 
बाद बने, यह मेरी द्ार्दिक इन्छा है । ऐसा होने से दी संघ को 
बन्तति और आपका कल्पाण होगा । 


महावीर-भवन, 
“कमल सु 
ज्द्दलो 


ता० १०-१०-३१ 
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लत नी अत 








आन 


उसमें समयानुसार शास्त्रसंगत सुधार क्रिया जाबे भौर उस पर 
प्रचान-प्रधान मुनियों की सम्मति ली जाय। तत्पश्चात्‌ सब को 
मम्मति से एक शास्त्रसम्मत्त समाचारी बना कर सब सनन्‍्तों से 
पृद्ध लिया जाय कि यह शआपको स्वीकृत है या नहीं? जो साधु 
उस स्वीकार करें उन्हीं को अगर सम्मेलन में सम्मिलित किया 
जाय तो सम्मेलन को सफल बनाया जा सकेगा। जो साधु उसे 
स्वीकार न करे, उन्हें बथा कष्ट देने से कोई लाभ न होगा । 

ऐसा करने से यह भी प्रकट हो जायगा कि कौन-फौन सत 
साधु-सम्मेलन से सहमत हैं और कौन सहमत नहीं हैं ? यही 
नहीं, यह समाचारी, संगठन के लिए किये जाने वाले त्याग की 
कमीटी का काम देगी । इसके श्राधार पर सम्मेलन के भविष्य 
का बहुत कुछ अनुमान किया जा सकेगा । हर 

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है। समा- 
चारी हे संबंध में मेने जो कथन फ्रिया है उसका आशय यह 
नहीं ? कि आज हिसी सम्प्रदाव की समाचारी शुद्ध नहीं दे। 
प्राज् भी शुद्ध समाचारी का पालन करने बाले सम्प्रदाय है । 
हाँ, जिस सम्प्रदाय में जो त्रुटि हो उसे वह दूर कर देना चाहिए 
खोर सब भझम्प्रदायों की समाचारी में एकरूपता लानी चादिए। 
ममाचारी में एकरूपता छाग्रे बिना संगठन की भूमिका ही 
नदी घनसी । 

मियों । जय सके श्रावक, संघ के श्रश्युद्य फ्रे लिए त्याग 
या भाव अदृशित नहीं करेंगे और जब तक सप॒ सन्‍्तों की समा: 
दागी एक नहीं दो शायगी, नथ तक गेसी कोट व्रिशाव दर 
६गजीज योदना पूरी खाह सफत नही हो सकती । 
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कागज पर लिखे हुए प्रस्तावों और निरेयो के मोहजाल 
में फेंसने से कुछु भी छाभ न होगा | आज तक न जाने कितने 
सुन्द्र-पुन्द्र प्रस्ताव विभिन्‍न सम्मेलनों और समाजों ने स्वीकृत 
करके अपनी फाइलों में रख छोड़े हैं । उन प्रस्तावों से जनता 
का कुछ लाभ नहीं हुआ | श्रस्ताव वह्दी लाभदायक होते हैं 
जो ठोस बुनियाद पर स्वीकार किये जाते हैं. और कार्य-परिणत 
किये जाते हैं । साघुसम्मेलन इस प्रकार की कार्यवाही का अप- 
वाद बने, यह मेरी द्ार्दिक इच्छा दै। ऐसा होने से ही सघ को 
रन्‍तति और आपका कल्याण होगा | 


_ __ 'महावीर-भवन, 
जी क्र जी ८- हु 
* देद्वली 
ता० ९०-९०-३१ 
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-- कियिडी कोक सुकारे काथाई 7 
८७०९%४७७ 
प्राथना 


मह्लि जिन बाल ब्रह्मचारी ॥ 
>न््रिपस 4४स्तुलत 7 


यह भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रार्थना की गई है। परमात्मा . 
की प्रार्थना जोंवन के उच्च होने की डोरी है.। प्रार्थता से आत्मा , 
ऊर्ध्वगामी बनता है । प्रार्थना करने वाला और जिसको प्रा्थेता 
की जाय बह, कैसे हों, इसमें मतभेद द्वो सकता है। यों वो 
प्रत्येक आस्तिक किसी न किसी रूप में परमात्मा की प्रार्थना 


करता है और भार्थना द्वारा आत्मा क़ो ऊपर चढ़ाने की इच्ती 
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रखता है, परन्तु सब प्रकार की प्रार्थनाओं में विशेष प्रार्थवा 
कौत-सी है, यह विचारणीय धात है | ; 


आये देश के निवासियों द्वारा की जाने वाली परमात्मा की 

प्रा्थन में और आये देश से बाहर वालों की प्रार्थना में बहुत 
अन्तर है। वह अन्तर इतना अधिक है जितना आकाश और 
थ्वी में है। आर्य देश से बाहर के लोगों की आ्राथना में. गुलामी 

का भाव भरा रहता है। वे सममते हैं. कि इश्वर, एक व्यक्ति- 
विशेष है और हम सब उसके श्धीनस्थ जीव हैं.। हम॑ अपनी 
सहायता करने के लिए उससे प्राथेना करते हैं । जैसे'राजा के सामने 
किसी चीज़ की याचना करने से राजा सहायता देता है, उसी 
कार इंश्वर हम से बड़ा है, हम उसकी प्रार्थना करेंगे तो वह 


बम ट बे का 
बत-+ रे 4 


हमारी कुछ सद॒द करेगा | 35 कब अकाकल का: की 
॥ []२) + । ४ 
आये देश से बाहर के लोगों की प्राथनों क्री मूल दृष्टि यह 
है । जब इंग्लैणड और जमंनी में युद्ध चला था तब बादशाह तथा 
अन्य इसाई लोग गिर्जाघर में जाकर प्रार्थना करते थे । ,वह प्रार्थना 
क्या थी ९ बस, यही कि-'हे परमात्मा, जमेनी को हंरा दे,और 
हमें विजय दे ।! मगर यद्द बात विचारणीय है कि परमात्मा ऐसा 
क्यों करेगा ? क्या वह इंग्लेंड का दी है जन प्रजा क्‍या 
उसकी प्रजा नहीं है ? इसके सिवा जैसे इंग्लैंड में परमात्मा से 
अपनी विजय की और जमनी के पराजय की प्रार्थना की जाती 
है, उसी प्रकार जर्मनी में भी तो अपनी विजय और शत्रु के 
पराजय की प्रार्थना की जाती है ! ऐसी दशा में तुम्द्ीं सोचो कि 
परमात्मा किसकी प्रार्थना स्वीकार करे और किसकी अस्वीकार 
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करे ? बह कहाँ जाए ? किसे जय दिलाये और किसे पराजय 
दिलावे ९ इश्वर के लिए तो दोनों देश समान हैं । भगर यह' 
खयाल किया जाता द्वो कि इश्वर तुम्दारा ही है, वह शब्रु-देश 
का नहीं है, तब तो तुम ईश्वर के इश्वरत्व में ही बद्दा लगाते 
हो | इस सान्‍्यता से इश्चर का इेश्वरत्व छिन जाता है। फिर 
या तो कोई इश्वर न ठहर सकेगा या अलग-अलग देशों के 
अलग-अछग ईश्वर मान लेने पड़ेंगे । ह 

फिर भो यह, बीमारी इतने से ही शान्त न द्वोगी | जब 
किसी एक ही देश के, दो भान्तों में कगड़ा खड़ा होगा तथ प्रान्त- 
प्रान्त का इश्वर भी अलग-अलग हो जाएगा । इस प्रकार इश्वर 
की अनेकता का रोग फैलते-फेलते व्यक्तियों तक पहुँचेगा और 
एक-एक उप्यक्ति का डेश्वर-भो- अलग-अलग कहिवत नें 
पड़ेगा । अब सोचना चाहिए कि ऐसा ईश्वर क्या दरअसल इश्वर 
कहला एगा ? लोगों में आपस में लड़ने की पाशबिक बृत्ति इतनी 
अधिक बढ़ी हुई. है कि वे अपने साथ अपने भगवान्‌ को भी 
अछूता नहीं छोड़ना चाहते । इश्वर को भी लड़ाई में शामिल 
करना चाहते हैं ! अ्रगर उनका वश घले तो थे सांड़ो की तरह 
अपने-अपने भगवान्‌ को लड़ा-भिड़ा कर तमाशा देखें और भपतनी 
पशुता, प्रद शित करें । पर उनसे ऐसा करते ,नहीं 'बतता | इस 
कारण परमात्मा से अपनी विजब और शत्रु की पराजय को 
प्राथना करके ही संतोष मान लेते हैं । 

लेकिन इस संबध में आज कुछ नहों कहना है । हम तो 
यहाँ सिफफ प्रार्थना के मूल में रही हुई भावना की हदवी आलोचना 
करना चाहते है । उक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से सममा जा 


है 5 
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सकता है कि आये देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना में बडा 
बेहगापन है । उत्तके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना की जड़ में 
गुलामी का भाव भरा हुआ है | उनके समीप ईश्वर के लिए भी 
समानता का सिद्धान्त नहीं है| वे ईश्वर को भी समभावी के 
रूप में नहीं देखना चाहते | । 


वास्तव में आत्मा और इश्वर एक ही है'। केवल प्रकृति ' 


के भेद से और कर्म की उपाधि से आत्मा और परमात्मा में 
अन्तर दिखाई देता है ।' लौगों ने भ्रम और अज्ञात के वश 
होकर ईश्वर को व्यक्ति-विशेष के रूप में कल्पित कर लिया हैं । 
वास्तव में इंश्वर कोई स्व्रतंत्र व्यक्ति-रूप सत्ता नहीं है, वह 
_ आत्मा, 'की शुद्ध और ख़ाभाविक अवस्था, है और उस 
अवस्था को प्राप्त करने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है 
ईश्वर कहता है--कर्म का नाश करो । कर्म का लाश करने से 
में और तू ए% हैं । आज जो प्राणी संसारी है, कर्मों से लिप्त 
होने के कारण शरीरधारी है और अनेक प्रकार के कष्ट 
उठा रहा है, वह कुछ दिन बीतने पर कर्मों का स्वेथा क्षीण 
करके, अशरीर बन कर परमात्मा द्वो जातड के परमात्मा या 
सिद्ध कोई भिन्‍न व्यक्ति नहीं है । जा 

परमात्मा का यही आदेश हे--भुमक में और तुममें कोई 
भौलिक अन्तर नहीं है । जो कुछ भी अन्तर आज दृष्टिगोचर 
“होता है, वह सब ओऔपाधिक है, आगन्तुक है और एक दिन वह्द 
मिट जायगा । इस ओऔपाधिक अन्तर को हटा दे, में और तू 
एक हो जाएँगे।? 

८ ५ हर ज््‌ 


[१] 
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संसार में अनेक प्रकार की क्रान्तियाँ हुई हैं और हो रही 
हैं। किसी ने क्रान्ति के द्वारा साम्य पेदा किया है, किसी ने 
खतंत्रता प्राप्त की है | लेकिन क्रान्ति द्वारा बन्धुता किसी ने 
पेदा नही की,। बन्घुता पेदा करने का काम भारतवर्ष के हिस्से 
में आया है । यद्यपि यह बात सर्वेसाधारण को खसममाने की 
आवश्यकता है, फिर भी अगर गंभीरता से विचार किया जाय 
तो मालूम होता है कि जैनधर्म का अन्तिम उद्देश्य, प्रधान 
सिद्धान्त बन्घुता प्रकट करना है । जैनघर्म में जिस आचार- 
प्रशालिका का प्रतिपादन किया गया है, उसके अन्तरब् की 


परीक्षा करने से यह बात निर्विवाद हो जाती है । वास्तव में जैन- 
धम बन्धुता की शिक्षा देने और उसका प्रचार करने के लिए 2. 


िाौारणाणण> धर 


संसार के सभी भनुष्य समान होकर रहे, इस प्रकार का 
साम्यचाद कभी समस्त संसार में फेल सकता है; लेकिन उस 
समानता के भीतर जब तक बन्धुता न द्वोगी तब तक उसकी 
नींव बाल्दू पर खड़ी हुई ही समझना चाहिये। वायु के एक 
'मकोरे से ही साग्यवाद की नींब हिल जायगी और उसके 
आधार पर ति्मित की हुई इमारत धूल में मिल जायगी | साम्य 
के खिद्धान्त को अगर सजीव बनाया जा सकता है तो केवल 
उसमें बन्धुता की भावना का सम्मिश्रण करके ही | यही नहीं 
बन्धुताहीन साम्यवाद्‌ विनाश का कारण बन जाता है। इसके 
लिए रूस का उदादरण मौजूद है | रूस ने अपने साम्यवाद के 
लिए हज़ारों मनुष्यों की हत्या की है। जो भी देश रूस की तरह 
कोरा साम्यवाद्‌ अपनाने जायगा और बन्धुता को, उससे पहले 
” नहीं अपना लेगा, वह अशान्ति का बीजारोपण ही करेगा | 


॥।॒ 
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बन्धुत्ता किसी ज्ञानी के भाष से ही प्रकट हो सकती है। 
ज्ञानी जन कहते हैं कि सुख, दुख या दबाव से किसी काम को 
मत करो; किन्तु प्रत्येक कार्य के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
प्रकट करो । आध्यात्मिक शक्ति में इतना सामथ्ये और चमत्कार 
है कि वह दूसरों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें तुरंव अपने 
वश में कर लेगी । 

उदाहरण के लिए चण्डकौशिक को लीजिए। चण्डकीशिक 
को बुरा कद्दने वाले, उससे लड़ने वाले, बहुत थे; बहुत-से लोग 
उसे मार कर समता” स्थापित करना चाहते थे, पर बन्धुता के , 
बिना ऐसा नहीं हो सका | 'समता' के लिए हिंसात्मक भावों से 
लड़ने वाला यदि निर्बेल द्वो ओर प्रतिपक्षी सघल दो, तो वह 
लड़ने वाला मारा जाता है। चण्डकौशिक को कई लोग मारने 
गये, लेकिन वे खुद दी मारे गये। जो चण्डकौशिक इतना प्रबल था, 
जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उसी चण्डकौशिक को बन्धुता 
की प्रबल भावना से परिपूर्ण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
अतायास ही जीत लिया । 

तात्पय यह है कि जगत्‌ में शान्ति स्थापित करने के लिए 
साम्य की आवश्यकता तो है, मय बन्घुता के बिना शान्ति- 
स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता । साम्य की स्थापना 
'करते समय यदि बन्घुता की प्रतिष्ठा नहीं की गई तो मारकाट 
और अशान्ति हुए बिना नहीं रहेगी । हे 

आज अपने आपको जैन! कइने और कहलाने वाले, लोग 
भले ही संख्या में कम हों, लेकिन भगवान्‌ माहावीर का बंन्धुता 
'का सिद्धान्त समस्त संसार में आदर्श माना जाता है। मानव- 
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समाज ने इस सिद्धान्त के विरुद्ध व्यवद्वार करके जो बुरे परिणाम 
भुगते हैं और आजकल भी भुगत रहा है, उन्होने बन्धुता की 
भावना की आवश्यकता सिद्ध कर दी है और अब प्रत्येक राष्ट्र 
उसे प्राप्त करने में गौरव सममता है, भले ही वह उसे प्राप्त करने 
में अपनी लाचारी अनुभव करता हो । 
भर भर >८ >्र 

हमारे यहाँ गांधीजी भगवान्‌ के इस सिद्धान्त को क्रियात्मक 
रूप देने की प्रबल चेष्टा कर रहे है। यद्दी कारण दै कि जेसे 
प्राचीन भारतीय महापुरुषों की जयन्णी मनाई जांती है, उसी 
प्रकार इनकी भी जयन्ती सनाई जाने लगी हे । गधीजी का 
जन्मद्विस सम्पूर्ण भारतवष में क्‍यों मनाया जाता है, यह ए*% 
_विचार करने योग्य विषय है. ।. उन्नका जन्म काठियावाड़ 
आन्त में हुआ था, सो दूसरे ग्रान्‍्त वालों को क्या प्रयोजन ऐ 
जो वे उनका जन्मदिन मनाते और उच्त दिन प्रसन्नता का अनुभव 
करते है १ 3 


इसका कारण यह है कि भ्रब.॒ तक जिधर देखो उधर दी 
हिसा का ताण्डव नृत्य हो रहा था| फ्रांत की स्वतंत्रता और 
रूस की बन्धुताहीन समता ने भी मारकाट सचाई थी । [ आज 
भी यूरोप भर में और यूरोप की बदौलत रुमस्त संसार में हिंसा 
का नंगा नाच हा रहा है । हिंसा के द्वारा फ्रांस ने जो स्वाधीनता 
प्राप्त की थी वह हिंसा के ही द्वारा छिन गई है और बन्घुता की 
भावना के अभाव में रूस की नैया भी डँवाडोल हो रही है । 
--संपादक ] लेकिन बन्धुता के सिद्धान्त को--अहिसा की दिव्य 
शक्ति को, आज भी गांधीजी दावे के साथ जगत्‌ के समक्ष उप- 
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स्थित कर रहे हैं | भारत में अद्दविसात्मक क्रान्ति करके गांधीजी 
ने लोगों के इस विश्वास को भंग कर दिया है कि अहिंसा द्वारा 
क्रान्ति होना असंभव है | 

यद्यपि यह सिद्धान्त नवीन नहीं है ओर शायद्‌ कभी किसी 
अभूतपूर्व सिद्धान्त का आविष्कार होता भी नहीं है; भगवान्‌ 
महावीर ने न केवल अपनी दिव्यध्वनि से वरन्‌ अपने जोवन- 
व्यवहार से भी अहिसा का उपदेश दिया था; परन्तु शास्त्रों की 
बातें तब तक मालूम नहीं होतीं जब तक कि स्वार्थ छोड़कर और 
संसार का सेवक बनकर उन्हें बताने के लिए कोई धीर-बीर 
पुरुष खड़ा नहीं होता | जब स्वराथ और अभिमान आदि दोषों) 
को त्याग कर अहिंसा का मढडा लेकर कोई खड़ा हो, जाता हे , 
तभी अहिंसा की अद्भुत शक्ति का पता लगता है और तभी- 
बन्धुता का प्रचार किया जा सकता है | गांधीजी यही कर रहे. 
हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन इतने हर्ष एवं उत्साह से मनाया जा 
रहा हे ! ु 

मेंने एक दिन कद्दा था कि साधारणतया छोगों ने जीबो को 
न मारने में ही अहिंसा मान रकखी हे और इतने में दी अहिंसा 
की समाप्ति मान ली दे । मगर हिंसा त करना ही अहिंसा नहीं 
है। हिंसा का अभाव अ्रहिंसा का सिर्फ एक रूप दै। “अहिसा! 
शब्द निषेधवाचक हे। मगर इस निषेध में विधि का सर्वेथा 
अभाव नहीं समझना चाद्विए | हिंसा के दो अर्थ दोते हैं--एक 
साहश्य अर्थ और दूसरा विरोध अर्थ | सस्कृत व्याकरण के अनुसार 
इसे यों कहना चाहिए कि अहिंसा शब्द में नम समास है | तम 
समास दो प्रकार का होता है--पर्युदास और प्रसंज्य । पयुदास 
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नव समास सहृश्य का ग्राहक होता दै। जैसे ख्िसी ने कहा--ें 
अन्नाह्मण हूँ ।! इस कथन का अर्थ यह हुआ कि में ब्राह्मण नहीं 
घरन क्षत्रिय, वेश्य या और कोई हूँ । इस प्रकार यहाँ ज्राह्मणत््व 
के निषेध के साथ किसी का विधान भी होता ही है। दूसरा नव्य्‌ 
समास प्रसज्य है, जो निपेध की मुख्यता लेकर अथे का प्रतिपादन 
करता है। 


तात्पर्य यह है कि अहिस। शब्द को लोगों ने हिंसा के 
अभाव-अर्थ में तो समझ लिया है मंगंर उसप्र जो विधि-अथ 
निकलता है उसकी ओर बहुत कम लक्ष्य दिया जाता है। 
अहिसा का विधि-भर्थ है--मैन्री, बन्धुता, सर्वेभूत-प्रेम | जिसते 
 मैत्री या बन्धुता की -भावना जाग्रत नहीं की है उसके हृदय में-- 
अहिंसा का सवोगीण विकास नहीं हुआ “हैयअहिसा के इस 
विधि-अर्थ को आराधन करते हुए द्विसा का विरोध करता भी 
अहिंसा है । चाहे प्रण जावे लेकिन हिसखा का विरोध करे। हाँ, 
हिंसक का विरोध न करे | यदि दिसक का विरोध किया, तब तो 
प्रतिद्विंसा हो जायगी, जो दिंसा हो है । सच्चा अद्िंसक, अदिंसा 
के लिए हिंसा करना स्वीकार नहीं कर सकता । हे 


यदि जीव को न मारता ही अहिसा होती तो भगवान्‌ 
मद्रावीर चण्डकौशिक सप से युद्ध क्‍यों ऋरते १ उन्होंने यह 
क्‍यों नहीं सोचा कि-अगर संसार मरता है तो हम चण्डकौशिक 
से युद्ध क्‍यों करें ९ में स्वयं तो किसी जीव को मारता नहीं, 
और न-मारने में ही अध्विंसा की परिसमाप्ति हो जाती है, फिर 
मुझे चण्डकौशिक से युद्ध करने का क्‍या प्रयोजन है ? लेकित 
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वास्तविक बात यद्द है कि न-मारने में ही अहिंसा की इतिश्री नहीं 
होती | ऐसा होता तो हम लोग भगवान्‌ के लिए यह क्‍यों गाते- 
बिगढो कोन सुधारे नाथ बिन ॥ बिगडी० ॥ 

साधु सरोषी हुआ चशण्डकोशी, पन्नण महा दुखदाई रे । 

डक दिया जब प्रभु प्रतिबोध्यो, दियो स्वर्ग सुखदाई रे॥ 

विगढ़ी कौन सुधारे० ॥ 
हे प्रभो ! तेरे सिवाय बिगड़ी को सुधारने वाला और कौच- 
है ? साधु ने तो यद्द बिगाड़ किया कि उसे क्रोध आया:। इस 
क्रोध के कारण वह सांप बना । इस बिगड़ी 'बात को बिगाड़ने 
वॉले---लाठी मार कर और क्रोध पेदा कराने वाले--तो बहुत 

थे, लेकिन सुधारने वाला आपके सिवाय और कोन था १ 


3बक *ी ++७००. बस 


संसार में रात-दिन यही होता दिखाई. देता हे कि बिगड़ी . 
बात को और बिगाढ़ने वाले बहुतेरे होते हैं | गाली के बदले 
गाली देने वाले कम नहीं हैं। लोग यह नहीं सोचते कि गाली तो 
खर्यं बिगड़ी हुई है, फिर भी हम उसे गाली देकर सुधार क्‍या 
करते हैं ? गाली देने से तो पहले,गाछी देने वाले का अन्त:करणु 
ग्रौर जलता है और वद्ध आग॑ आज नहीं वो कल निकलेगी 
ही । उससे नया बेर ही बँधेगा । खुधार नदवीं होगा । 


सुधार तो सभी चाहते हैं, लेकिन सुधार के मार्ग मिन्‍न-- 
मिन्‍न मान लिए गये हैं! एक ही लक्ष्य पर पहुँचने के मार्ग 
अनेक हो सकते हें; परन्तु जो मार्ग लक्ष्य के प्रतिकूल है, उसे 
अपनाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं कहदला सकता। सुधार के विषय- 
में यद्दी बात है | कोई-कोई मारपीट कर सुधार करना चाहते 
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हैं; जैसे क्रांतिकारी दल के भाई हिंसा द्वारा भारत को स्वतन्त्र 
करके उसकी स्थिति का सुधार करना चाहते हैं । लेकिन यह 
मार्स भततत से भरा है | हों, ससार को सताने वाले लोग चण्ट- 
कौशिक के समान अवश्य हैं, लेकिन उन बिगड़े हुओं को बम या 
रिधात्वर के बल पर सुधारने की इच्छा रखना तो बिगड़ी को 
ओर बिगाड़ता है। बिगड़ी को सुधारने का उपाय वही है जो भग- 
वान्‌ ने चण्डकौशिक की बिगड़ी को सुधारने के लिए किया है । 


भगवान्‌ महावीर की भक्ति बिगड़ी को और-विगाड़ने के 
लिए नहीं है । उनकी प्रार्थता इसलिये नहीं है कि दूसरे का परा- 
जय हो और दृम।री विजय हो। भगवान्‌ की प्रार्थना तिगड़ी को 
सुधारने के लिए है । 


अल >> ४ दा 5 


कोई ' आदमी कितना भी बुरा क्‍यों न'हो, फिर भी वह 
चशण्डकौशिक सर्प सरीखा« तो नहीं होगां।।_ भगवान्‌ ने उस 
बिगड़े हुए को सुधारने के लिए बन्घुता: प्रकट की थी । अतएव 
मार-पीट कर बिगड़ी को सुधारने के लिए बिगड़ी का मार्ग अप- 
-नाना और उससे सुधार की आशा करना एकान्त भूल है। सुधार 
का जो मार्ग भगवान' ने अपने हे व्यवहार द्वारा प्रकाशित 
किया है, वह्दी सुधार का राजमार्ग है पट 


कहाँ तो भगवान्‌ महावीर का जगतारक और इंद्रपूजित 
शरीर और कहाँ चण्डकौशिक जैसे पापी के दांत ?/फिर भी _ 
भगवान्‌ ने अपने परमकल्याणकारी शरीर पर उससे डंक लगवा 
कर बन्धुता प्रकट की और उस बिगड़े हुए को सुधार दिया । 
उसे उन्होंने अधोगामी से ऊध्वेगामी बना दिया। अन्धकार से 
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प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया । उसके कल्याण का पथ प्रशस्त 
कर दिया । बुराई का सदा के लिए अन्त कर दिया | 
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आज गांधीजी का जो जन्म-दिन ' मनाया जा रहा है, सो 
उनके शरोर के कारण नहीं | उनका शरोर केबल हाड़ों की एऋ 
गठडी-सा है । घह बहुत खूबसूरत भी नहीं है और मोटा-ताजा 
भो नहीं है । ऐसे शरोर पर आभषण पहनना तो दर रहा, पूरे 
बद्ध भी घारण किये हुए नहीं हैं । मोटे से कपड़े की एक लंगोटी 
शरीर के कुछ दिस्से को ढेंके हुए है। ऐसा होने पर भी उनकी 
जन्मतिथि क्‍यों . मनाई जा रही है ९ इस पर एकाप्म होकर 
विचार करो । ' 


राणा 


जिपत पुरुष की जन्म-तिथि मनाई जाती हो, उसके जीवन के 
सिद्धान्तों का सर्व साधारण में प्रचार किया जाय, उसके जग- 
स्कल्याणकारी आदशों-को प्रस्तुत किया जाय, उसके प्रति श्रद्धा 
का भाव प्रकट करके उसके गुणों के प्रति आदर व्यक्त किया 
जाय, तभी उसकी जयन्ती मनाने का उद्देश्य सफल द्ोोता है 
और वही उसकी सच्ची जयन्ती है। पर आज जंयन्ती मनाने में 
भी गलती हो रही है | कऋ्ष्णजन्माष्टगी, मद्गावीर-जयन्ती, शिव- 
रात्रिं आदि मनाने में हजारों रुपयों का पानी किया जाता है | 
ऐसा करने से गरीबों और दुखियों को क्‍या लाभ होता है ९ 
इससे उन्तकी दुःख बढ़ता है या घटता है ? भगवान्‌ के लन्प्त 
के समय इन्द्र ने जो उत्सव किया था, वह उत्सव उसने भगवान्‌ 
के रूप या आकृति आदि के कारण नहीं किया था, किन्तु भग- 
वान्‌ जिन कार्यों को भविष्य सें करने वाले थे, उन कार्यों को 
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पा 


इन्द्र ने अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा जानकर उत्सत्र किया था। हम 
लोग भविष्य नहीं जानते, लेकिन जिन कार्यों के करने से हम 
भगवान्‌ को मानते-पूजते हैं, उन कार्यों को तो जानते हैं ९ तो 
जिन कार्यों के करने से हम भगवान्‌ की जयन्ती मनाते हैं, उ्हीं 
कार्यां को करना, भगवान्‌ के आदर्श चरण-चिहों पर चलना, 
यही उनकी सच्ची जयन्ती मनाना है । 


गांधीजी को चर्खा, तकली ओऔर खादी प्रिय है, इसलिए 
आज उनकी जन्मतिथि मनाने वाले चखों और तकली चलावगे 
अर खादी पहनने का त्रत प्रहण करेंग । आप लोग भगवान्‌ 
महावीर की जयन्ती क्‍या जरी के कपड़े पहल कर मनाएँगे / 
याद्‌ रक्खो, अगर आपने ऐसा किया तो सममना कि श्रभी 
आपने मद्दावीर को पहचाना ही नहा है | भगवान्‌ महावीर का 
जन्मोत्मब वह्दी मना सक्रता है जो दयालु हो और संयम जिस 
प्रिय हो | अब ऐयाशी के दिन नहीं हैं | मौज-मजे उड़ाने के 
दिन लद गये हैं । इसलिए सादगी धारण करो । विलासिता को 
तिलाजलि दो और ऐसा व्यवहार करो, जिससे तुम्दारा और 
साथ ही दूसरों का कल्याण हो । 
कृष्णजी ने सादगी की चरम सोमा कर दी थी । वे धोंधी 
ओद्ते थे। कवि विहारीलाल ने कहा है;-- 
मार मुउुंट करि काटनी, टर गुजन की साछ | 
या यानक भों उर बसों, सदा विद्वारीछाछ ॥ 


कयि कट्दटता मोर के 'खो का सुकृट घारण करने वाली, 
जिसकी कमर में काथनी लगी हुई है और गले में विरमी 
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(गुंजा फल) की माला पढ़ी हुई है, ऐसी छवि मेरे हृदय में / 
वास करे | 


कऋष्णजी की सदह्दिमा इसी वेष से हुई हे, हीरा-मोती पहनने 
८ से नहीं | उस लंगोटे वाले की महिमा गहनों ओर कपड़ों से नहा 
किन्तु सादगी को अपनाने के कारण ही बढ़ी है। कपड़े और 
गहने पहन कर, छत्र छगा कर नाचना, गाना और जन्मोत्सव 
मनाना, उसका अपमान करना है । ऐसा करना जन्मतिथि मनाना 
नहीं कहला सकता; वरन अपनी विलासबृत्ति को चरिताथे करने 

का नतन और शिष्ट तरीका ही कहलाणएगा । 





/,,. मोहन की ,ज़िस छबि का वर्णन कविवर बिहारीलाल ने 
किया हैं, लगभग वही छबि आज काठियावाड़ी मोहन ने अपना 
ली है । उस मोहन की द्वी तरद्द यह मोहन भी लंगोटाबाज़ है । 
इसे भी सादगी पसन्द है और बह उसके जीवन में ओत-प्रोत भी 
होगई है । यह भी कसौटी पर कसा ज़ा रहा है और संसार के 
कल्याण के लिए आकाश-पावाल एक कर रहा द्वे । विश्वह्वित 
आर विश्वबन्ध॒त्व की पवित्र भावना से वह बेचेन है और जगत्‌ 
को सन्‍्मार्ग दिखलाने के लिए व्यप्न हो रहा छे। उसने अपने 
उद्देश्य की सिद्धि के छिए न जाने कितनी यातनाएँ सहन को हैं 
कितनी व्यथाएँ भोगी हैं; फिर भी वह अपने लक्ष्य पर हविसालय की 
भाँति अचल है । ससार फ्री कोई भी शक्ति उसे अपने लक्ष्य से 
विमुख नहीं कर सकती। उसके अन्तःकरण में जो शीवलता है 
उससे तोपें ठंडी पड़ जाती हैं | ऐसी उसकी अनोखी शक्ति है । 
इसी कारण तो उसको जयन्ती मनाई जा रही है । 

१५ दि. जी. ५ 


क 
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भगवान्‌ महावीर का वेष तो और भी बढ़कर था। उनके 
शरीर पर सूत का एक तार तक नहीं था । उनका त्याग!ज़गत में 
अद्वितीय था। आप कहेंगे, क्या हम लोगों को भी नमन रहना , 
चाहिए ? इसका उत्तर है-- अवश्य; मगर तब, जंब चण्डकौशिक 
जैसे-से भिड़ने और बन्धत्व का भाव प्रकट.करनें की शक्ति आनाए। 
जब तक इतनी शक्ति का प्रादुभाव नहीं हुआ है, जब तक शरीर ६ 
के प्रति ममता बनी हुई है, स्लियों के सहवास में रहते हो, स्वादिष्ट 
और गरिछ्ठ भोजन करते हो, तब तक सादे वस्त्र पहन कर पर- 
मात्मा की भक्ति करना अनुचित नहीं है, किन्तु उचित ही हें । 


भगवान्‌ महावीर स्वयं चल कर चण्डकौशिक की बाँबी पर 
गये थे। भगवान्‌ फो उस ओर जाते देख कर लोग भयभीत हुए। 
उन्होंने मंगवान को रोका | वे. कहने लंगें>-प्रभों] इधर न” 
जाइए । चण्डकौशिक आपके इस उत्तम शरीर को नष्ट' कर देगा । 
यह शरीर इस प्रकार नष्ट होने योग्य नहीं है । 'चण्डकौशिक 
साधारण विषैला सॉँव नहीं है | उसका काटना तो दूर, उसके 
देखने की भी दवा दुनिया में नहीं दे | 


लोगों का यह प्रतिरोध सुन कर महावौर हँसे। उन्होंने 
सोचा--इन्द्र ने मेरी जो महिमा की है, उस महिमा को चण्ड- 
कौशिक ही प्रसिद्ध, प्रकाशित और साथक करेगा । 

अन्त में भगवान्‌ चशडकौशिक की बॉबी पर पहुँचे श्ौर 
चण्डकौशिक ने डंक मार दिया । 


किसी को यह आशंका हो सकती है कि चण्डकौशिक द्वारा 
ढैंसे जाने से पहले ही भगवान्‌ ने उसे उपदेश क्‍यों नहीं दिया ? 
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भगवान ने उसे रक्तबिन्दु चखा कर उपदेश क्यों दिया ? इसका 
उत्तर यह है कि भगवान्‌ के रक्तः में स्वच्छता तथा मधुरता तो थी 
ही, साथ ही उसमें वणे, रस और गंध में उत्तम महाशुक्ल लेश्या 
भी थी । रक्त के साथ वह शुक्ल लेश्या भी 'चेंग्ड शोशिक के 
शरीर में घुसी । चएडकौशिक में महा खराब ,लेश्या थी। उस 
महा खराब और महाशुक्ल लेश्या का परस्पर युद्ध हुआ । जेसे 
बावन चन्दन और दाह ब्वर में लड़ाई होती है और बावन चन्द्न 
दाह ज्वर वाले के शरीर को शीतल 'कर देता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ ने अपना रक्त चखा कर चण्डकौशिक को शीतल 
कर दिया। _ 50 ० "३. 8 
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. चण्डकौशिक में जब शीवलता, आई तो बह भगवान्‌ की 
ओर देखने लगा । उसने सोचा--औ्रंह अ्रदूसुत भ्रुभावशाली मूत्ति « 
कौन है ९ जान पढ़ता है, जेसे यह मेरे परिचित हैं ।” इस प्रकार 
सोचता-विचारता चणष्टकौशिक आश्चये में पढ़ गया । 


तदुन्तर जब चण्डकौशिक की और भगवान्‌ की दृष्टि मिछी, 
तब भगवान्‌ ने शान्ति और भ्रेम के साथ कहा--“चण्डकौशिक ! 
समझ बोध प्राप्त कर ओर मुझ-सा बन जा । 


मित्रो ! इस साम्य का पिचार करो ! यह केसी समानता 
है ? इस समानता में कैसी बन्धुता भरी हुई है”! धन्य हैं 
' जगतू-बन्घु महावीर ! 
चण्डकोरिक इस समय तो खग्े में गया, लेकित भवान्तर 
| में वह भगवान्‌ के समीप पहुँच जायगा। पं 


.. परमास्मा: की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, जिससे बिगड़ी 
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हुईं सुधध जाय। आप लोग भी अपनी बिगड़ी हुई को इसी 
प्रकार सुधारों, जेसे मगवान्‌ ने चएण्डकौशिक की बिगड़ी हुई 
सुधार दी थी । आप भी भगवान्‌ की तरह सहना सीखो | अपनी 
शीतल लेश्या से दूसरे की उष्ण लेश्या को जीत लो | फिर साँ। 
भी ठुस्हारे पेरों में पड़ेंगे । 


बिगढ़ी को सुधारने का प्रताप अगर देखना चाहते हो तो! 
प्रत्यक्ष देख लो | इसी के प्रताप से गांधीजी ने # अंग्रेजों के 
मुल्क में बेठकर कहा है कि यदि भारतवर्ष को पूरे अधिकार नहीं 
दिये जाएँगे, तो में नायरिक बनकर नहीं रहँँगा, किन्तु सरकार 
का विद्रोही बनकर रहूँगा । 


गांधीजी अंग्रेजी साम्राज्य के विद्रोही बनकर रददने कौ खुल्लम- 
खुरला घोषणा करते हैं, फिर भी उसी साम्राज्य की भारतीय 
राजधानी में आज गांधीजी की जन्मतिथि मनाई जा रही है। 
यह सब श्रहिंसा की ही शक्ति है--बन्धुत्व का चमत्कार है। 
अद्िसा में अपरिमित शक्ति विद्यमान है। जो जिंतनी उसकी 
उपासना करेगा--अहिंसा के जितने झंशों को अपने जीवन में 
अचतीरण करेगा, उसे उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी | मगर बहुत-से 
लोग अहिसा की शक्ति पर भरोसा नहीं करते और दछिंसा का 
बदला हिंसा से ही लेने का विचार रखते हैं,. यद्दी खराबी है । 
चण्डकौशिक से बदछा तो भगवान्‌ ने भी लिया था, पर बिगड़ी 
को. बिगाड़ कर नहीं, बल्कि सुधार फरके लिया था ) भगवाद्‌ ने 
उससे ऐसा बदला लिया कि वह स्वयं कहने लगा--अब 





& गोलमेज कॉन्फरेंस के अवसर पर हंग्लेण्ड में । 
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अपना मुँह बाहर न रक्खूंगा। ऐसा करने से किसी को मेरी 
आँखों का जहर न चढ़ेगा ! अन्त में उसते अपनी बॉबी के भीतर 
ही संथारा कर लिया ! 


मित्रो ! क्या आप लोग सॉव की इस भावना को भी न 
पुँचोगे ? यदि न पहुँचोगे तो फिर शान्ति का समय कब 
आयगा ९ फिर आपको किस भव में यह धर्म और ऐसे धममगुरु 
मिलेंगे ? इसलिए बिगड़ी को बिग्राड़ो मत, सुधारों और इस 
प्रकार सुधारो जिससे फिर बिगड़ने का अवसर द्वी न आवे। 
इसी में आपका और जगत्‌ का कल्याण है। 


मंहीवीर-समवन, दि ताजा 
देहली 
ला० २-१०-३१ 





की 


सत्य-भगवान्‌ ] 'जवाहर-किरणावक्ी छ्वितीय भाग [ २३१ 


किसी घोरु पापी, मनुष्यघाती या गौ की हत्या करने वाले को 
भी यदि पापी कह दिया जाय तो उसका हृदय दुःख का अनुभव * 
करता है। इस प्रकार पाप करने वाछा भी यही चाहता है कि " 
उसे कोई पापी न कहे । जब पापी कहलाने को कोई इच्छा 'नह्ीं 
करता, तो पार्षों के नाश करने का उपाय मिछू जाने पर, पापों के 
४७ नाश करने में कौन देरी करेगा ? परन्तु प्रश्न, यद्द उपस्थित होता 
४5 है कि पाप का नाश करने के लिए परमात्मा को किस प्रकार 
», वनन्‍्दना करनी चाहिए? क्या केवल मस्तक झुका देने से 
अ्न्तरात्मा में लगे हुए पाप धुछ सकते हैं ९ 


हमारे अन्दर अनेक ज्रुटियों में से एक त्रुटि यह भो है कि 
हम अपनी अन्तरंग ध्वनि की ओर कान नहीं देते ? अन्वरात्मा 
जिस बार्त को पुकार-पुकार कर कहता है उसे सुनने और सममते 
की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता | अगर मनुष्य अपने अन्त- 
नोंद की ओर ध्यान दे तो उसे प्रायः कत्तेज्य-अकत्तंव्य के विषय 
में विमृद्र न होना पढ़े । अन्तरात्मा से ध्वनि निकल रही है-- 
में पापी कहलाना भी पसन्द नहीं करता!। फिर भा मनुष्य अपनी 
शिक्षा की ओर आप ही ध्यान नहीं देता | यद्द एक बढ़ी भारी 
न्ुटि है। लोग पापी नाम भी नहीं धराना चाहते, फिर भी पाप 
करते चले जाते हैं | यह तो ऐसी ही बात है. कि कोई 'कलमूँददा 
कह दे तब तो बुरा लगे और अपने आप अपने मुंह पर कोयला 
पोतने में बुध न लगे । यद्द कितनी वेढगी बात है ? यह कैसे 
मिट सकती है ९ 

ज्ञानी कहते हैं--तू पापो कदलाने से घबराता है, पापी! 
संबोधन को तू अपने लिए गाली सममता है, पापी शब्द तुमे 
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अप्रिय लगता है, इससे यह पता प्लेल जाता है कि तेरा आत्मा 
” भापी नहीं बनना चाहता, वरन: घर्सी बनना चाहता है । मगर 
ः धार्पों का नाश करके धर्मों केसे बन सकता है १ 'धर्मी, धनने का 

उपाय खोजला हे तो भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ क्री शरण'में जो। 


पक ५ 





' 
जुट जल 


अजुन ने कृष्ण से प्रश्न कियान- ४ +-. ६ 


अथ केन प्रयुक्तोडय, पाप चरति पूरुष-। 
अनिच्छन्नपि वाष्णय | बकादिव नियोजित ॥ - 


4४१० 


+-चधीता भअ, ३ बलों, ३६ 


». अथोत्‌-हे कृष्ण ! आत्मा किस की प्रेरणा से पापाचरण ” 
करता है ? क्योंकि आत्मा की इच्छा तो पाप करने की है नहीं, / 
“»एफरिर भी-वह पाप्‌ की-ओर-जाता है, जैसे कोई--जवरदेस्ती-करके-.. 
उसे पाप की तरफ घसीटे लिए जातां, हो । जेसे कोई बेल 
, ज्॑देरती गोड़ी में जो। देता'हो या ऊँट पर बोझ' लाद देंता हो, 
वैसे ही आत्मा को क्यो कोई जबरदस्ती पाप में ,पटकता है? 
अगर, कोई 'जमर्दस्ती करता है वो वद कौन है. ९ ८ 


आरा पॉप की ओर क्‍यों जाता है, इस संबंध में अनेक 

- प्भिप्राय हैं। किसी-किसी का कहना यह है कि ईश्वर की आज्ञा 

के बिना क्यत्रा असलाह के हुकुम के-बगैरः कुछ भी (नहीं होता । 

परमात्मा क्री+मर्जी के बिता पेढ़ का पत्ता तक नहीं दिलता है | 

अतएव जीघात्मा की प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रेरणा उत्पन्न करने वाला 
परमात्मा .ही है । 


कोई कहते हैं--इैश्वर पाप के प्रति भेरक नहीं है; काल के 
: कारण आत्मा की पाप में प्रवृत्ति होती है। कभी-कभी काल 
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गेसा आजाता है तब आत्मा उसके निमित्त से पापाचरण करने 
लगता है । उस समय पाप का आचरण किये, बिता छुटकारा 
ही नहीं मिलता । 


किसी के सत से होनहार ही सब कुद्ध है। होनहार के इस 
मत को नियतिवाद कहते हैं | नियतिवादी कहता है-- “४ : 
यदभावि न ठद्‌ सावि, भावि चेन्न तदन्यथा । 


अथात्‌--जो नहीं होने घाला है धह हो नहीं सकता और , | 
नो होने वाला हे पद हुए बिना रुक नहों सकता ।, 


इस प्रकार होनहार के वश द्वोकर द्वी आत्मा पाप में प्रवृत्त 
होता है। फोई-कफोई स्वभाव को ही प्रेरक मानते हैं। उनके 
विचार में जगत्‌ में जो कुछ होता है सो स्वभाव से ही होता है | 
जेस नीग की कटुकता स्वाभाविक है, इक्षु में मघुरेंती स्वाभाविक 
है, कांटे में तीखापत स्वामाधिक है, उप्ती प्रकार अन्यान्य लोक- 
उपवद्दार भी. स्वाभाविक हैं । (अं 

इसे तरह लोग अपने-अपने विचार के अनुसार अनेक 
श्रकार से लोक-व्यवहारों की संगति बिठलाने का भ्रयल्न करते हैं 
और उसे दृष्टान्वों से वथा चर्फ से सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं । 
इसी कारण अज्जुन, श्रीकृष्ण से प्रश्न फरता है कि-हे कृष्ण ! 
इस विषय में उक्त प्रकार के अनेक मतभेद्‌ हैं । अब आप बताइए, 
आपका मत क्या है ९? आपके सिद्धान्त के अनुसार आत्मा को 
पाप की ओर कौन ले जाता है 

अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ऋष्णजो कहते हैं--हे अज्जुन ! 
इस प्रकार कहने वाले लोग भूल में हैं | इश्वर, काल, नियति 
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या स्वभाव फे सिर पर पाप कराने का उत्तरदायित्व डाल देना 
ओर अपने आपको बचा लेना उचित नहीं है।इस वाचनिक 
बचाव से आत्मा वास्तव में पाप के दुष्परिणाम से नदीं बच 
सकता | पाप का फल भोगते समय इस प्रकार का कोई भी 
बहाना नहीं चल सकता । इसलिए किसी भी गंभीर संमस्या 
को ऊपर से नहीं टाल देना चाहिए वरन्‌ उसे हल करने के लिए 
वास्तविकता का विचार करना चाहिये । हे 


कक 


जो लोग-इश्वर को दवी पाप्र का प्रेरक मानते हैं, उन्हें अगर 
यह पक्का विश्वास है कि पाप हम नहीं करते वरन्‌ ईश्वर हम से 
कराता है, तो में पूछना चाहता हूँ. कि धम कौन कराता है ! 
इेश्वर बुरा , कराता है तो भला कौन कराता है ९ ईश्वर अगर 


० है 
>->८८औ >+++ 





जे लक जज खींच कर 


बुराई की ओर घसीट कर ले जाता है तों भलाई को तरफ खींच 
ले जाने वाला कौन है ९? अगर यह कहा जाय कि भलाई की 
ओर भी इश्वर द्वी ले जाताहै, धर्म भी ईश्वर ही कराता है, तब 
तो इेश्वर एक खिलवाड़ करने वाला ठहरा ! जर्ब भला भी ईश्वर 
ही करता दे तब वह बुरा क्‍यों करेगा ९ वह भला ही भला क्‍यों 
नहीं कराता ९ वह बुरे काम कराता भी है और बुरे कामों की 
निन्‍्शा भी करता है, यह कैसा तमाशा है ९ 


कुरान देखो, चाहे पुराण पढ़ो; वेद को उठा कर देखो, “चाहे 
बाइबिल का पाठ करो; चाहे जिनागम का-पारायण करो, चाहे 
बौद्ध शास्त्र का स्वाध्याय करो, सर्वेत्न बुरे कामों की निन्‍दा की 
गई है। जगत्‌ के समस्त शास्त्र जिस आचरण की एक स्वर से 
निन्‍्दा करते हैं, जिस आचरण का निषेध करते हैं, वही आचरण 
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इश्वर कराता है, ऐसा कहना एकद्म असंगत है | ऐसे कथन पर , 
कोई विचारशील पुरुष विश्वास करने को तेयार नहीं दो/सकता। « 


राजा भपराधी को दंड देता है, लेकिन दूंढ देने से पहले वह 
अपराधों की रोक भी करता है। अगर कोई राजा अपराधों की 
रुकावट न करे, यद्दी नहीं वरन्‌ अपराध करने के लिए प्रेरणा 
करे और फ्रि अपराध करने वाले को दंड देने का तंयार हो 
जाय तो उस राजा को कौन नन्‍्यायी राजा कहेगा ९ ऐसा राजा 


ह॒त्यारा कहलायेगा । ५ 


5 श्न होता है. कि आत्मा को दंड कौन भोगवांता है ? आत्मा 
पाप करने-पर भी पाप का दंड नहीं भोगना चाहता । बहिक वह 
बंड भोगने से बचना चाहता है। ऐसी स्थिति में दंढ़ देने वाला 
कोई दूसरा अवश्य होना चाहिए ? वह कौन है ९. 

इस प्रश्न का उत्तर यह दे कि भात्मा में जेसे कम करने की 
शक्ति है, वैसे ही उसका फल भोगने की. भी शक्ति है। जब 
आत्मा कोई कर्म कर लेता है तो उसकां फल भोगना अनिवार्य 
हो जाता दे । मदिरापात करना या न करना मनुष्य की इच्छा 
पर निर्भर है, किन्तु मदिरापान करने के पश्चात्‌ उसका फन्र भोगना 
या न भोगना उसकी इच्छा पर निभेर नहीं है। फल तो उसे 
भोगना ही पढ़ता है । मिच खाने पर जो कटुकता का अनुभव 
होता है वह मिर्च की ही कटुकता है। मुँह कड॒वा करने के लिए 
श्वर कृद्दी से भाग कर नहीं आता । तात्पये यह है कि शआत्त्मा 
के सयोग से कर्म में दी फन्न प्रदान करने की शक्ति का आविर्भाव 
५ दोता है और तब आत्मा को अपने कमे का फछ अ्रवश्य भोगना 


् 
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पढ़ता है। फल का भोग कराने के लिए इेश्वर क्री-आवश्यफता 
नहीं पड़ती । न 


पापाचरण में प्ररणा करने के लिए अथवा उसका दण्ड 
भोगने के लिए यदि ईश्वर को बीच में लाया-जाम् तो ईश्वर की 
स्थिति बड़ी बेढंगी हो जाती है। एक आदमी चोरी,करता है 
ओर उसे चोरी करने की प्रेरणा इंश्वर करता है वो आप॑ स्वयं 
सोर्चे कि इेश्वर को चोरी करने का दोष क्‍यों नहीं लगेगा ? अगर 
इश्वर स्वयं चौर-कर्म का भागी द्वो तो क्या वह चोर को दंड दे 
सकता द्वे ? जो लोग ईश्वर को पाप का प्रेरक और दंडदाता 
दोनों मानते हैं उन्हें इस उलमान पर विचार करना चाहिए | इस 
प्रकार इश्वर को पाप में डालने वाला या कर्म का फल देने वाला 





. मानने-से-बढ़ी-गड़बड़ी पड़ती है। इश्वर निष्कलंक, निरंजन, 


निराकार, धीवराग और क्ृतक्ृत्य है| उसे इन सब मांमटों से 
कोई वास्ता नहीं है । 


ढ 


जो लोग काल को पाप कराने वाला मानते हैं, उनसे पूछता 
. चाहिए कि काल जड़ है या चेतन ९ 

ध्ज्ड़ !? 
तो जड़ को कर्ता मानना और चेतन भात्मा को कर्ता न 
मानना यह कहाँ का न्याय है ? यह तो वढ़ी बात हुई जैसे 
कोई कहे कि मैंने अमुक की हत्या नहीं की, मेरी तलवार ने 
हत्या की है ! काल अगर कत्तों हो तो एक साथ द्वोने वाले सभी 
_ कार्य एक सरीखे होने चाहिए; क्‍योंकि काल एक रूप से सभी में 
- कारण दे। फिर जिस काल में एक आदमी एक बुरा कार्य करता 
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है, उसी काल में दूसरा आदमी अच्छा कार्य क्‍यों करता है ९ 
अगर काल ही कर्ता है तो एक साथ प्रवृत्ति करने वाले दो 
आदमियों में से किसी एफ को सफलता और दूसरे को असफलता 
नहीं मिछनी चाहिए। इसके उत्तर में अगर यह कहा जाय कि : 
एक का प्रयत्न कार्यसिद्धि के अनुकूल होता है और दूसरे का 
नहीं, इसी कारण एक को सफलता मिलती है और दूसरे को 
सफलता नहीं मिलती; तब तो काल कारण नहीं रहता, वरन्‌ 
प्रयक्न या पुरुषार्थ कारण मानना चाहिए। 





यदि इस बाधां का समाधान करने के लिए यह कहा जाय 
कि जिस का भाग्य अनुकूल होता है उप्ते सफलता मिल जाती 
है और जिसका भाग्य प्रतिकूल होता है उसे असफलता मिलती 
है; तो ऐसा कहे पर काल की कारणता नष्ठ हो जाती है। 
फिर तो काल कारण न होकर अरृष्ट ही कारण ठहरता है। ' 
इत्यादि प्रकार से विचार करने पर 'काल कत्ता' है. यह बात युक्ति 
से सिद्ध नहीं होती । 


अब नियति अथाोत्‌ होनहार की बात लीजिए | यह होन- 
हार क्या बस्तु हे ? यदि पूर्वोपार्जित कर्मों का फ्ल भोगना दी 
होनद्वार है तब तो उन्त कर्मों को उपाजन करने वाला शआत्मा 
ही कत्तों सिद्ध दोता है। अनाथी मुनि ने मगध के सम्राट 
श्रेणिक से कहा था-- 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुद्माण य सुहाण य । 
भप्श मित्तममित्त च॒ दुष्पह्धिय सुपटिठओं ॥ 


-- ठत्तराध्ययन २०, ३७. 


श्३८ ] जवाहर-क्रिणावल्ली ह्वितीय भाग [दिव्य जीवन 





अथोत्‌--आत्मा स्वयमेव अपने दुःखों और सुखों को' उत्पन्न 
करता है और वहीं उसका नाश भी करता है। आत्मा खय 
अपना मित्र है और वही अपना शत्रु है। पापाचार में प्रवृत्ति 
करने वाला आत्मा अपना दुश्मन है ओर सदाचार-परायण 
आत्मा अपना मित्र है। 


जब कत्तों प्रवृत्ति करने के लिए उ्ययत हो जाता है तो उसे 
सद्दायता भी मिल ही जाती है । कुमार घड़ा बनाने का उद्याग 
करता है तब घड़ा बनाता तो वह्दी कुमार है, फिर भी मिट्टी, 
चाक, डंडा, डोर आदि कारणों से उसे सहायता मिलती ही है । 
मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में पलट जाती है -अवएव वह उपादान 
कारण है और चाक आदि घड़ा. बनने-पर भी अपना अस्तित्व--- 
लग कायम रखते हैं इसछिए वे निमित्त कारण हैं। मगर 
स्मरण रखना चाहिए कि यह सब कारण हे। इन सब की 
सहायता लेकर घड़े को गढ़ने की क्रिया कुभार दी करता है। 
अत्तएव घड़े का कत्तों कुमार है। 


अजुन के प्रश्व के उत्तर में ऋष्णजी ने कह-- 


काम एप क्रोध एबं रजोगरुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्सा विद्धवंनमिह भैरिणम्‌ ॥ 
घूमेनाव्रियते वह्धियंधांदशों मेन षव । 
यथोल्बेनावुतोी गर्भस्तथा तेनेदमावृतस्‌ ॥ 
” -*- अपछृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 


क ९ आामरूपेण कौन्‍्तेय ! दुष्प्रेणानलेन च॥ | कौन्तेय ! दुष्प्रेणानलेन च॑॥ 


हि । 
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इन्द्रियाण मनो छुद्धिरस्याधिप्ठानमुच्यते । | 
० आप 
एसेविंसोह यत्येष. ज्ञानमापृत्य देहिनम्‌ ॥ 
“गीता अ० हे, ३७-४० 


अज्जुन ! रजोगुण से उत्पन्न हुआ महाभक्षी और महापापी 
काम और क्रोध आत्मा के भीतर घुसा हुआ है । उसझो प्रेरणा 
से आत्मा पाप करता है | श्रात्मा का यह काम और क्रोघ 
दी शत्रु है। 


जैसे घुँएँ से अग्नि आच्छादित हो जाती है, मेल से दर्पण 
मलिन हो जाता है और मिल्‍्ली से गर्भ श्रावृत्त रहता है, उसी 
प्रकार फाम-क्रीध आदि से आत्मा मलीन हो रद्द है--आत्मा की 
शक्तियाँ छिपी हुई हैं । 


हे अजुन ! आत्मा का यह फास रूपी नित्य का वैरी ईंधन 
से अ्रग्ति के समान कभी ठप्त नहीं होता । इसने आत्मा की 
ज्ञान शक्ति को आच्छादित कर रक्खा है | 


इन्द्रियाँ, सन और बुद्धि काम-विकार के अ्रधिष्टान-घर हैं | 
इनकी सहायता से यह आत्मा को मोहित करके उसके ज्ञान को 
हैक देता है । 


गीता के इस कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य की सम्यग्ज्ञान- 
शक्ति को मलिन घना कर, आत्मा को कत्त व्य-श्रकत्त व्य के 
विषय में एवं दितादित फे संबंध में मूढ़ बना कर काम-क्रोध 
हो आत्मा को छुमार्य की ओर ले नाता है। अतएवं ईश्वर 
आदि को पापाचार कराने वाला न मान कर अपने मलीत आत्मा 
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को ही उसका कर्त्ता मानना उचित है। यही बात उत्तराध्ययन 
शास्त्र में भी स्पष्ट शब्दों में कद्दी गई है । , 


भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ की शरण क्‍यों ली जाती है ९ न्हे 
अपने जीवन का आदर्श क्यो बनाना चाद्िए ? इसीलिए कि 
भगवान: सुबुद्धिनाथ ते प्रबल पुरुषार्थ के प्रताप से, >अपने काम 
और क्रोध्र को'सवंथा नष्ट कर दिया है । उनकी , शरण ,अहण 
करने से हमारे भी काम-क्रोध नष्ट हो सकते हैं। जिंस मह।पुरुष 
ने काम-क्रोध पर परिपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिसने श्रपती 
आत्मा सर्वथा निष्काम और निष्कषाय बना ली हे, उसका ने 
भले ही कुछ भी हो, चाहे उसे विष्णु शब्द से कहा जाय व्वाहे, 
उसके लिए महादेव शब्द का प्रयोग किया जाँयू, अंथर्वा उसे - 
बुद्ध संज्ञा दी जाय, परन्तु वस्तु में कोई भेद नहों, होता. वरनू-- 


अष्ट कर्म नो राजवी रे मोह प्रथम क्षय क्रीन । 
झुध समकित चारित्रनी रे परम खायेक गुण लीन ॥ 


जिसने मोह का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है वही हमारा). 
इष्ट देव है । वही हमारा परमाराध्य परमात्मा है। जिसने मोह ' 
का क्षय करके क्षायिक चारित्र प्राप्त कर लिया है, जिसकी आत्मा 
केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र से देदीप्यमोन है, 
उप्का नाम कुछ भी हो, दम उसी की शरण में जाएँगे और 
उसी की शरण में जाने से हमारे पाप का नाश होगा । 
४९५ इस श्रकार के गुणों से युक्त परमपुरुष की शरण लेने से 
पातकों का विनाश होता है; पर प्रश्न यह है कि उसको 
शरण किस प्रकार प्रहण करना चादिए ९ इस प्रश्न का उत्तर 


न 
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यह है कि परमात्मा के आदेश पर सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ चलना 
ही परमात्मा फी शरण में जाना है। परमात्मा ने परमात्म-द्शा 
प्राप्त करके अनन्त करुणा कर संसार के पथ-शअ्रष्ट जीवों फो 
परमात्मपद प्राप्त करने का उपाय बताया है, उन्होंने जिस विधि 
से बह परमोच्च अवरस्था प्राप्त की है, उस विधि की प्ररूपणा 
शास्र में की गई है। जो पुरुष शासन की उस विधि को अपने 
जीवन में उतार लेता है, सुदृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन को 
उसी विधि का आचरण करने के लिए अपित कर देता है, वह 
खय॑ उस अमित महिमामय परमोच दशा को प्राप्त कर लेता है | 

भतएव अगर तुम्हे परमात्मा क्री शरण में जाना. है तो उसके _ 
आदेश का पालन करके मोह, अज्ञान और अदर्शन का विनाश 
करो | ऐसा करे पर फिर प्रत्येक प्रकार की सफलता प्राप्त कर 
सकोगे । के 


आप कहेंगे--आपने सोह का लाश करने को कह दिया, 
लेकिन धम संसार में हैं, नाना प्रकार के भ्रप॑चों में पढ़े हुए हैं । 
श्रतएव जहाँ मोह नाश करने जाते हैं वहीं तया मोह पेदा हो जाता 
है | इसलिए हमें भय है । 


हम माधुजन जब महात्रत धारण कर लेते हैं, तो फिर हमारे 
हृदय में मोह-ममता या संसार का भय नहीं रहता । भय उत्पन्न 
करने घाले कार्यों को त्याग देना, निर्भेय बनने का उपाय है | जो 
हिंसक है वह ढरेगा; लेकिन जिसने द्िंसा का त्याग कर दिया है 
उसे क्‍या ढर डर तो दिंसा में है और मुनि हिंसा त्याग चुके 


हैं। हिंसा स्याग देने पर भी अगर मुनि ढरता है. तो सममना 
कट पे चीफ 


सना 
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चाहिए कि अभी उसके महात्रतों में परिपक्तता नहीं आई है; 
अतएवं भय को नष्ट करने के लिए भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ की 
शरण में जाओ। 


॥४। 


भयभीत मलुष्य सोचता है--मेरे पास कोई शश््र नहीं है, 
यहाँ तक कि लकड़ी भी मेरे हाथ में नहीं है। में अगर वहाँ 
जाऊ और कोई मुमे मार ढाले तो मैं क्‍या कर सकूंगा १ इस 
प्रकार का भय हिंसा संबंधी है या अहिसा सबंधी ! 


(हिंसा संघंधी ! 


श्रहिंसा में भीरुता की गुजाईश नहीं है। सच्चा अर्दिसक 
कभी, किसी से भय नहीं खाता । अतएवं मुनि को विचारना 
चाहिए कि--है आत्मन्‌ ! उसने हिंसा धारण की है और तू ने 
दया धारण की है। अदिसा का अभेय और श्रमोध कवच तेरे 
पारु है। फिर तुझे किस का भय है ९ 


अ्रगर यह कहा जाय #ि हिंसा के सामने दया कया कर लेगी ? 
तो इसका उत्तर यह छह कि दया हिंसा पर विजय प्राप्त करेगी । 
जिन्होंने अ्रहिंसा की उपलब्धि को हे, जिन्हें अहिंसा पर श्रचल 
आस्था है, वह जानते हैं. कि श्रहिंसा में अदूसुत और आश्रये- 
जनक शक्ति विद्यमान है। अहिंसा के बल के सामने दिंसा गल 


कर पानी-पानी हो जावी है । 


हिंस% अगर मार डालेगा तब भी दया होने पर मारने वाले 


के प्रति प्रति-हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं होगा । हिंसा का त्यागी 


रत 


गे 
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तो यही विचारेगा कि यह पुरुष नहीं मार रहा है घरत हिसा मार 
रही दे । हिंसा का मेंने त्याग कर दिया है, फिर में ढरूँ तो 
किससे ९ इसके अतिरिक्त सच्चा अहिसिक आत्मवेत्ता होता है | 
वह जानता है कि _ आत्मा अजर-अमर है, आत्मा अविनश्वर 
है। आत्मा श्रमृत्तिक है। शस्त्र आत्मा के समीप भी नहीं 
पहुँच सकता । उप्ते साधारण मनुष्य की तो सामथ्य ही क्या, 
इन्द्र भी किसी प्रकार का श्राघात नहीं पहुँचा सकता में आत्मा 
हँ--शरीर से भिन्न हूँ । शरीर नाशवान्‌ छै। शस्त्र शरीर को 
आघात पहुँचा सकता है; पर शरीर फे आघात से मेरा क्‍या 
बिगाड़ दो सकता है ९ शरीर आंजपनहीं तो कल, कज्ञ नहीं तो 
परसों त्यागना ही है। सो वह भगर शञआज ही छूटता है तो छूट 
जाय | में! कभी मर नहीं सकता । 5 ० के 3 5 मम 


इस प्रचार प्रिचार फरके भ्द्िंसक मुनि निर्भय विचरता है । 
चह फभी किसी से भय नहीं खाता । इसके अ्रतिरिक्त अद्दिसा में 
एक ऐसा बल होता है कि उसके सामने दिसा स्वयं ही पराजित 
हो जाती है। अहिंसक पुरुष फे श्रासपास रहने वाले जन्म के 
चैरी दिरन और सिंह भी जब आपस में मिलकर प्रमपूर्वक रहते 
हैं, तो अह्िसक के प्रभाव से हिंसक फे हृदय की शुद्धि होती है, 
यह धात सहज द्वी समर में आ्रा सकतो है। 


दे आत्मन्‌ ! कदाचित्‌ कोई तेरे शरोर को तुक से विलग 
भी कर दे और तू उस विलग करने वाले पर प्रदिदिंसा की भावना 
जागृत न होंने दे, तो निश्चय सममत कि ठेरे लिए बह अपूर्व 
अवसर होगा । 
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चाहिए कि अभी उसके महात्रतों में परिपकता नहीं आई है। 
अतएध भय को नष्ट करने के लिए भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ की 
प्शर्ण में जाओ। जा 


शक 


भयभीत मलुध्य सोचता है--मेरे पास कोई श्र नहीं है, 
यहाँ तक कि लकड़ी भी मेरे हाथ में नहीं है। में आगर वहाँ 
जाऊ और कोई मुमे मार ढाले तो में क्‍या कर सकूंगा ? इस 
प्रकार का भय हिंसा संबंधी है या अहिसा . सबंधी ! 


(हिंसा संबंधी 7 
'अ्रद्विसा में भीरुता को गुज्ञाइश नहीं है। सच्चा : सच्चा अहिसक 
कभी, किसी से भय नहीं खाता | अतएव मुनि को, विचारना 
चाहिए कि--है आत्मन्‌ | उसने हिंसा धारण की है और तू ने 


दया धारण की है । अदिंसा का अभेय्य और अमोघ कवच तेरे 
पास है। फिर तु्के किस का भय है ९ 


अगर यह कहा जाय कि हिंसा के सामने दया क्या कर लेगी 
तो इसका उत्तर यह हे कि दया दिंसा पर विजय प्राप्त करेगी । 
भिन्दरोंने अहिंसा की उपलब्धि को है, जिन्हें अहिंसा पर अचल 
आस्था है, वह जानते हैं. कि श्रहिंसा में अदूसुत और आश्चर्य 
जनक शक्ति विधमान है। भहिंसा के बल के सामने दिंसा गल 
कर पानी-प्नी हो जाती है । ह 


हिंसक अगर मार डालेगा तब भी दया होने पर मारने वाले 
के प्रति प्रति-हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं होगा । हिसा का त्यायी 
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तो यही विचारेगा कि यह पुरुष नहीं मार रहा है घरन दिसा मार 
रही हे | हिंसा का मेंने त्याग कर दिया है, फिर में ढरूँ तो 
किससे १ इसके अतिरिक्त सच्चा अहिंसक श्ास्मवेत्ता होता है । 
वह जानता है कि . आत्मा अज्र-अमर है, आत्मा श्रविनश्वर 
। आत्मा अमूर््तिक है। शस्त्र शत्मा के समीप भी नहीं 
पहुँच सकता । उप्ते साधारण मनुष्य की तो सामथ्य ही क्‍या, 
इन्द्र भी किसी प्रकार फा श्राघात नहीं पहुँचा सकता | में आत्मा 
ह/ँ--शरीर से भिन्न हूँ । शरीर नाशवान्‌ है। शस्त्र शरीर को 
आधात पहुँचा सकता है; पर शरीर के आधघात से मेरा क्‍या 
बिगोंड़ हो सकता है ? शरीर आजंपनहीं तो कल, कल्न नहीं तो 
' परसों त्यागना ही है। सो वह्‌ भगर आज ही छूटता है तो छूट 
जाय। में कभी मर नहीं सकता ।.... , ४7 


इस प्रझार प्रिचार फरके अहिंसक मुनि निर्भय विचरता, है । 
चहकभी किसी से भय नहीं खाता । इसके अतिरिक्त अहिंसा में 
एक ऐसा बल होता है कि उसके सामने दिंसा स्वयं द्वी पराजित , 
दो जाती है। अहिंसक पुरुष के श्रासपास रहने वाले जन्म के 
चैरी हिरन और सिंह भी जब आपस में मिलकर प्रमपूवक (रहते 
'हैं, तो अहिसक के प्रभाव से हिंसक के हृदय की शुद्धि होती है 
यह बात सहज दी सममकत में आ सकती है। हे 
रा 
हे आत्मन्‌ ! कदाचित्‌ कोई तेरे शरीर को तुक से विलय 
भी कर दे और तू उस विलग करने वाले पर प्रविहिंसा की भावना 
जागृत नहोने दे, तो निश्चय सममत क्लि तेरे लिए चह अपूबे 
अचसर होगा । पु कर 
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गजसुकुमार और सोमल ब्राह्मण में से किस की विजय हुई 
थी ९ 


गजसुकुमार सुनि की ? ' 


इसी प्रकार मुनि के पास अहिंसा का अखूट खजाना है तो 
उसे भय किस बात का हो सकता है ? भय सत्य से हीतां हैं 
या मूठ स ॥। 


भूठ से |! 

जब भूठ से भय होता है, सत्य 'से ,भय नहीं होता, तो फिर 
तुम्हे क्या' भय- है ? तुमने तो असत्य का त्याग-कर सत्य को 
अपनाया है ! ' 


ब्क.. न्‍ >> 


कदाचित्‌ तुम सोचो कि हमारी सत्य बात मानी नहींजायगी 
लेकिन अगर कोई सत्य पर विश्वास नहा करता तो तुम्दारी फ्या 
हानि है ? तुम अपने सत्य पर अटल रहो | असत्य के भय से 
सत्य को त्याग कर असत्य का आसरा लेने की आवश्यकता नहीं 
है | तुम्हारी सत्य बात मानी नहीं जायगी, यह विश्वार कर अगर 
भय किया तो इस अथे यह हुआ, कि तुम्हे सत्य पर पूर्ण 
विश्वास नहीं है | चिन्ता नहीं, अगर कोई तुम्हारे सत्य पर | 
विश्वास नहीं करता ।,भले ही तुम्हारे सत्य की लोग निन्‍्दा कर, 
खिल्‍ली उड़ाव॑ या सत्य के कारण भयंकर यातना पहुँचाव, परन्तु 
भय मत खाओ | अगर तुम भय खाते हो तो समझ लो कि 
तुम्हारे अन्तर के किसी न,किसी कोने-में सत्य के प्रति अभ्रद्धां 
का कुछ भाव मौजूद है । सत्य पर जिसे पूर्ण श्रद्धा है वह निढर 
है। संसार की कोई भी शक्ति उने भयभीत नहीं कर सकतो | 


न 


| 


| 
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एक आदमी पाँच ओर ,पाँच संख्याञ्रों का जोड़,द्स बता 
रहा है, पर दूसरा आदमी उसको बात मानता नहीं है। तो इसमें 
उस सत्य कद्दने वाले को चिन्ता क्‍यों हो ? .. ;! 


आप लोगों में सत्य खंबंधी यह बात आगे निभती नहीं 
(दिखाई देती । आप अपने लड़के को कोई सच्ची' बात कहें और 
चह न माने तो आपका क्रोध उस पर क्‍यों भड़क उठता है ९ 
शास्त्र में सत्य को 'अबाधित'! और “भगवान्‌! बतछाया गया है । 
जिसमें सत्य हे उसे भय नहीं हे, क्योंकि सत्य “अबाधित! है--- 
बाधारहित है, और जहाँ बाधा नहीं वहाँ भयः किस बात का ९ 
अश्तव्याकरण सूत्र में कह हैं:-- ' ४ 
तं सच्चं भगवणो / '' ' ६ 
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अथोत्‌ू--सत्य भगवान्‌ है । ० 


.... सत्य भगवान्‌ है, इसलिए सत्य की आराधना करो । सत्य 
ना आसरा गहो | सत्य पर श्रद्धा रक्खो । सत्य का आचरण करो। 
मन से, वचन से और काय से सत्य की आराधना करो | सत्य 
भाषण करते से निडर बन जाओगे | सत्य बोलने से अगर फोई 
प्राण ले ले तो भी परवाह मत करों। 


अगर आपके घर भगवान्‌ आएँ तो आप उन्हे कौन-सी 
चस्तु न दंगे ९ 

सभी वस्तु देंगे !” ह 

लेकिन इश्वर आपके घर आया.है, वह आपके आगे मोली 
पसार रहा है, फिर भी वह खाछी जाता .है, यह,कमी देखते हो ? . 
अश्नव्याकरणसूत्र में सत्य को भगवान्‌ कहा है और सत्य सदा, 


ग 


जि क्‍ 
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श्रापके सामने आता है। फिर भी आप सत्य का सनन्‍्मात नहीं 
करते । आप उसे आश्रय नहीं देते। इसी कारण आपको ईश्वर 
नहीं मिलता है । ईश्वर सत्य है, इसलिए सरंय को मान देने से' 
: इेश्वर मिलेगा। चन्दनबाला ने सत्य का सनन्‍्मान किया था। 
उसे हथकड़ियाँ-बेड़ियाँ पहना दी गई थीं, द्वाथ-पेर उसके जकड़ 
दिए गये थे, सिर मूँड़ दिया गया था, फिर भी उसने चिन्ता नहीं 
की। जिस दशा में आप व्याकुल हो उठते, उस. दशा में भी 
चन्दूनबाला शान्त और सौम्य थी । वह तो यही कहती रही कि 
मूला ने मेरा अपमान नहीं किया है वरन्‌ सनन्‍्मान किया है। 
मूला का हृदय, मेरे हृदय को पहचानता नहीं है । वह समम्तती 
है कि में उसको सौत बन कर उसका सुख छीन रुगी। यह 
मूला का भ्रम है। यह उसकी उल्टी समझ का पेरिंणाम है ।' 
मूला की इस भूल के लिये में क्‍यों चिन्ता करूँ ९ उसके भ्रम 
के कारण' मुझे दुःख मानने की क्या आवश्यकता है ९ मेरा हृदयः 
निमल है । मेरे श्रन्त:करण में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है| 
मेरे लिए यही सन्‍्तोष॑ की बात है १ 


आप पापी को देख कर घबराते हैं, उससे भय खाते हैं। | 
लेकिन उससे भी आप चाहें तो बहुत-कुड सीख मर साथ ॥; 
८ ही उसे बहुत-कुछ सिखा सकते हैं । यदि आप में/सश्ची और सु 2. 
दृढ़ धर्मनिष्ठा है तो आपको पापी से न घबराना चाहिए, न पैणा 
करनी चादह्विए और न उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए | 
अगर आपको पाप से सचमुच घृणा है तो जैसे आपको अपना 
पाप असझह्य जान पड़ता है, उसी प्रकार अपने पड़ौसो का भी 
असह्य जान पड़ना चादिए | आप पापी का उद्धार करके - उसे 





३ 
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परत मर रनरनजबमपमनन-, 


निष्पाप घनोंने की चेष्टा कीजिए । यहेँ आपकी संथ से बढ़ी घर्मे- 
सेवा होगी । अगर पापी अपनी पाप-बुद्धि नहीं छोड़ता, “यदि !चैंह 
अपने पाप से चिपटा द्वी रहता है, तब भी तुम्हे निराश नहीं 
होता चाहिए" आत्मा स्वभावतः ऊध्वेगामी स्वभाव वाला है-। 
घसे उसका स्वरूप है । पाप आत्मा के लिए बिकार है । विकार से 
आत्मा कभी न कभी ऊलज्ेगा ही । अतएवं आशा को न स्याग कर 
उसके पापों का अन्त करने का प्रयास किये जांश्रो । कदाचित्‌ 
तुम्हें सफलता मिलती न दिखाई दे तो कया हानि है ९ बल्कि 
तुम्हारा तो एकान्त लाभ ही लाभ दै। पापों /#ा अन्त करने के ट' 
लिए किया गया प्रत्येक.अयास तुम्दारी घर्म-लेवा है और उसे 
धमे-सेवा से तुम्हारा कल्याण ही होगा । इसके सिवा अगर पापी 
तुमसे कुछ नहीं सीखता तो न सदह्दी । एक बारत॑ तुम पापी से 

ख सकते द्दो--'पापी अपनी पाप-बुद्धि में जितना दृढ़ है, हमें 
धर्म-बुद्धि में उससे कुछ शअ्रधिक दी रढ़ होना चादिए।” श्रगर 
पापी अपना पाप नहीं छोड़ता तो में श्रपना धंमे केसे छोड़ दूँ। 
इस प्रकार फी दृढ़ भावना आई कि भर्गवान्‌ महावीर आये 
समझो । 


तुम किसी से भय न करके सत्य दवी सत्य का व्यवहार 
रक्‍्खो तो, तुम जान जाओगे कि मुमे इश्वर मिल गया । ईश्वर 
की शरण में जाने का उपाय है-सत्य | सत्य इश्वरीय विधान 
है। तुम इेश्वर की शरण ले लोगे तो फिर किसी प्रकांर का भय 
न होगा। भय का स्थान तो अश्॒त्य है। सत्य का ही व्यवद्वार 
करना और किसी से भय न खाना ही सोद्द को जीवना कहलाता 
है। अपनी--श्रात्मीय वस्तु का त्याग करके परकीय वस्तु 


जी 
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फो अहण करना ही मोह कालाता 0। इसे छोड़ा और 
इंश्वर मिला । 


मित्रो ! अगर आप अपने प्रत्येक जीवन-व्यवदह्वार को सत्य 
की फसौटी पर हसें, सत्य को ही अपनायें श्रौर सत्य पर पूर्ण 
श्रद्धा रक्‍्खें तो आप ईश्वर की शरण में परैच सफ्रेंगे और आप 
का अ्रक्षय कल्याण द्वोगा । 

मसहावीर-भचन, 


श्र्ह्छो 
ता० २६-१० ३१ | 


सनम, 
' 





तय-क्ियार _ 
नह 


;; '. ., ओआशेना  & 
६ शो सुप्रीव दृद्रैथ पिता, नन्‍्दा थारी साय ॥ 
यह परमात्मा को प्राथेना है। आत्मा, परमात्मा की 
प्रार्थना किस आशा से , करता है, यह बात प्रार्थना करने वाले 


प्रार्थना में ही प्रकट कर देते हैं। * + ।' 


प्रार्थना बोलते और करते तो प्रायः सभी हैं, मगर प्रार्थना 
को पृष्ठभूमिका रूप भावना अलग-अलग दोती है । मिन्न-भिन्न 
मनुष्य अपनी भिन्न-मिन्न भावना से प्रेरित होकर प्रार्थना करते हैं।। 
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साधु लोग संघार त्याग कर परमात्मा के आधार पर ही 
निकले हैं। उन्होंने संसार के सुखों का जो त्थाग किया 
है, सो उससे बढ़ कर कोई ओर वस्तु प्राप्त करने के लिए ही । 
अतएव उन्हे सोचना चाहिए कि परमात्मा की शरण में आकर 
हमें कौन-सी वस्तु ग्रहण करनी है। यह तो प्रकट ही है कि साधु 
होने पर संक्लेशकारी सांसारिक पदार्थों को वे छोड़ चुके हैं । न 
उनके घर है, न ख््री, पुत्र, मित्र आदि | अतएव वे गृहस्थ की 
भाँति संसार की पस्तु तो चाहेंगे नहा। अगर संसार संबंधी 
वस्तु की चाह्षना होती तो उसका त्याग द्वी क्यों करते ९ फिर वे 
परमात्मा की प्राथना करके क्‍या चाहते हैं ९ 
साथ ही आप गृहरथ लोग भी साधु के साथ मिल कर 
प्राथना करते हैं, इसलिए आपको भी विचारना चाहिए कि हम 
किस भावना से प्राथेना करें ? और प्रा्थेना करके परमात्मा से 
क्या चाहें ९ यद्यपि आप ग्रहस्थ हैं, इस कारण कोई घन के 
लिए, कोई ख्री-पुत्र आदि के लिए, प्रार्थना करते होंगे; लेकिन 
साधु के समीप जाकर और साधुओं के साथ परमात्मा की 
प्राथेना करने पर आपकी भावना भी साधु की सी होनी चाहिए । 
आपको भी परमात्मा से वही माँगना चाहिए जो साधु माँगता 
है। संसार की विभूति तो आपको एक बार नहीं, श्नेक बार 
प्राप्त हो चुकी है, और उसे आप त्याग भी घुके हैं। मगर संसार 
की बह विभूति सुख देने वाली साबित नहीं हुईं | उस विभूति 
की बदौलत ढुःखों की ही वृद्धि हुई । | 
वास्तविक बात यह्‌ है कि संसार में संयोग-मात्र नश्वर और 
दुःखप्रद है। जहाँ आत्मा किसी भी पर-पदार्थ के साथ अपना 
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संबंध जोड़ती है, वहाँ दुःख का अंकुर फूट निकलताः है ।, जितने- 
जितने अंशों में संयोग की वृद्धि होती जाती हैं।“ंतने ही उतने 
अंशों में दुःख की वृद्धि होती जाती है । एक आचाये ने ठीक ही 
कहा है -- 


गो संयोगमूछा जीवेन प्राप्ता दु खपरम्परा । ! 


, 75 अथोत्‌ संसारी जीव को दुःखों का जो तांता लगा रहता हैं 
उसका मूल संयोग है । ' 


५ ऐसी स्थिति में सुख चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को दुःख का 
कारणं संयोग त्यांगना चाहिए। जो संयोग से 'सप्रशा मुक्‍्त' 

? नहीं हो सकते, उन्हे कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि 
५ वे संयोग: की. बुद्धि के लिए--5घन-दौलत और स्त्री-पूत्र आदि की 

» प्राप्ति के लिए--परेंमात्मा की प्राथना न करें । जब साधु"के साथ 
परमात्मा की प्राथंना की जाय तब तो खास तौर पर इस' बाते” 
का ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थेश में संसार की पौद्गलिऋ 

“ विभूति की याचना न की जाय और परमात्मा से वही माँगा 
जाय जो साधघु-सनन्‍्त साँगते हें । 


7... शअब यह देखना चाहिए कि साघु-सन्‍्त परमात्मा से क्‍या 
* माँगते हैं ? साधुजन परमात्मा की प्राथेना करके कुछ भी नहीं 
चाहते, वरन अपने आपको परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना 
चाहते हैं। सांघु की याचना एक प्रकार “का दान है और वह 
दान भी अनुपम एवं अद्वितीय है । वे अपनी आत्मा को पर- 
सात्मा के साथ मिला देना चाहते हैं । इस प्रकार वे अपने आप 
को परमात्मा को स्रोंप देना चाहते हैं। सगर यह आत्मदान, 
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आदानद्वीन नहीं है । साधु अपने आपको सौंप, कर बदले में कुछ 
लेते भी हैं । वे जो चीज़ लेते हैं. वह है परमात्मा । इस प्रकार 
साधु एक ओर प्रार्थना में आत्मदान की भावना करते हैं और 
दूसरी ओर परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहते हैं । 


यहाँ दान और आदान--दोनों एक-मेक बन जाते हैं। साधु 
अपने आपको परमात्ममय घना लिना चाहता है और परमात्मा 5: 
को अपने स्वरूप में अभिव्यक्त होता हुआ देखनां चाहता है । 


जिस प्रकार भारत आज पूर्ण स्वाधीनता चाहता दे, बिल 
पूर्णा,स्व॑तन्नता के वद्द सन्तुष्ट नहीं द्वो सकता, उसी प्रकार साधु | 
जने परमात्मा से कोई छोटी-सी चीज बंहीं माँगते | . वे आत्मा, 
की पूर स्वतन्त्रता चाहते हैं। अतए वं आप गृहस्थ लोग भो 
परमात्मा से पूण आत्पमिक स्वतन्त्रता को चाहना, करें. आर्शिया/को 
पूण स्वतंत्रता के लिए, ही परमात्मा का ध्यान और प्रार्थन्ञां-करो । 


इस प्रा्थना में कह्दा गया हे--हे प्रभो ! तू त्रिभुवनवनी हे । 
इसलिए तेरी जय हो। त्रिशुवन के घनी की जय तभी होगी 
जब त्रिभुवन में शान्ति हो । हे देव ! तू त्रिथुवनधनी है और 
साथ ही दया का खागर भी है | जितनी करुणा तुममें हे उतनी 
संसार में किसी में नहीं है । प्रभो ! में तुमे अकत्तो नहीं कहता, 
किन्तु कत्तों कहता हूँ | ज्ञानी जन कहते है कि--अननन्‍्य भाव से 
भक्ति करने वालों- शुद्ध भाव से उपासना करने वालों और 
तुममें आत्म-समर्पण करने वालों के छिए तू कल्पवृक्ष दे | जैसे' 
कल्पवृत्ष से इच्छित फलों की प्राप्ति द्वोती है उसी प्रकार, हे भभी ! 
तू भी वांछित फल का दाता है। 


। 
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परमात्मा से जो माँगोगे वही मिलेगा, लेकिन साँगने से 
पहले यह निर्णय कर छो कि तुम्हारी इच्छा गुलार्स़ी में पढ़ने की 
है या स्वतन्त्र होने की है? अगर अन्तःकरण में, संसार-भ्रमण 
की--गुलामी की इच्छा जागृत हो तो समझ लेना कि तुमने 
अभी तक परसात्मा को नहीं पहचान पाया है। अगर तुमने 
परमात्मा से सांसारिक वस्तु माँगी, तब तो तुमने परसात्मा को 
किसी करामाती बाबा के सम्तान समझा है--उसके वास्तविक 
स्वरूप का पता तुम्हे नहीं लगा है | जिस प्रकार करामाती बाबा 
की पूछ लोभी लोग करते_ हैं, संसार की चीज़ चाह कर तुमने 
इेश्वर की पूछ भी वैसी दी की है । लोग चमत्कार दिखाने - वाले 
बाबा का तरह इेश्वर "में भी करामातेसममक कर उसे खींच-तांन 
कर संसार में घसोट ले आना चाहते हैं। ज्ञानी जन कंहते हैं 
कि इश्वर को इस प्रकार संखार में खींचना अर्थात्‌ उससे * संसार 
की वस्तु चाहना भयंकर भूल हे । इश्वर से अगर संसोरःसंबंधी 
सुख-सामग्री चाइते धो तो याद रक़खो, तुम पूर्ण इेश्वर,कोःझंपूरो 
बनाना चाहते हो । इसस इश्वर का तो छुछ बिगाड़ हो नहीं 


3 


सकता, तुम स्त्रयं अपना अहित कर बैठोगे | + 


कल के व्याख्यान में मेंने आत्मा को कत्ती बताया था*और 
आज इश्वर को कत्तो कह रहा हूँ । इससे शायद्‌ आप-थह 
सोर्चेंगे कि क्या यह कथन परस्पर-विरोधी नहीं है ९ में कहता हूँ, 
इस कथन में जरा भी विरोध नहों है, केवल विवक्षा का भेद 
है | दुनिया परसात्मा को कर्ता मान कर उसमें करामात देखती 
है, अथवा जैसे कुंभार घड़ा गढ़ता है उस प्रकार ईश्वर को 
मनुष्य आदि चेतन-अचेतन जगत का बनाने व्राला मानती है, 


१ ह॒ 


ने इक ऑल अत 
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या विभिन्न योनियों में जन्म देकर कर्म का फल भुगताने वाला 
मानती है; इेश्वर त्रेैसा कत्तो नहीं है। ईश्वर फो इस प्रशार 
कत्तों मानमे वाले लोग भूल करते हैं । ईश्वर कत्तों किस प्रकार 
है, यह विषय समंमने योग्य है । 

जेन शास्त्र में सात नय माने गये हैं। शास्त्र में उनका 
अत्यन्त विस्तृत और गभीर वर्णन है । अभी इतना समय नहीं 
है कि उन पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाय, फिर भी संक्षेप 
में उन पर विचार किया जाता है । ; 

मान लीजिये, एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी ले#र खंभ 
बनाने की लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला। घर से 
-निकलते ही किसी ने उससे पूछा--कहाँ जा रहे हो ९! «7: 





| छत्तर मिलता है--खंभ लेने जावा हूँ ॥/.. ५ ०५  , 
यद्यपि. पदला आदमी अभी लकड़ी काटने जा रहा है। ,' 
उसने खंग बताने का विश्नार मात्र किया है। अब तक वह उस 
लकड़ी के पार्स, भी नहीं पहुँचा है । फिर भी संकल्प उत्पन्न हो .' 
जाने मात्र से ही खंभ का व्यवहार होने लगता है | इस प्रकार 
संकल्प करते ही खंभ की उत्पत्ति मान लेने वाला दृष्टिकोण 'नेगम 
नयो, कहलाता है । इस नय के अनुसार वर्त्तमान में असत्‌ और 
भविष्य काल में सत्त्‌ होने वाला पदार्थ भी खीकार किया 
जाता है । 
नेगमनय लोकव्यवद्दार का अनुसरण करता है।, लोक- 
व्यवहार में सत्य का जो अंश रहता है, उस्ते मेगमसतय विषय 
ता है। अगर नेगमनय को स्वीक्षार न किया जाय तो बड़ी 


५ 
नै 
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“गड़बड़ी मचेगी। प्रारम्भ म्रें तो प्रत्येक वस्तु को उत्पत्ति अव्यक्त ही 
होती है। फिर|मी उसे मानना उचित है ।:: उफे न मानना उचित 
नहीं है । अनेक क्रियाएँ, जो व्यक्त होती हैं, हमें और आपको 
दिखाई देती हैं, लेकिन कई क्रियाएं/ऐसी भी द्वोती हैं जो सरवे- 
साधारण की पहुँच से परे होती हैं। जो क्रियाएं" सर्वसाधारण 
के लिए अगम्य/हैं, उन्हे ज्ञानी जानते हैं। संघारी जीव 
प्रतिक्षण कर्मों का बध करता है, कामोण वर्गणा के अनंत़्ानेत्त 
परमाणु समय-समय आत्मा के साथ संबद्ध द्वो रहे हैं. और 
अनन्त परमाणुओं की निर्जरा भी होती रहती है, पर, हमें 
उसका ठीक-ठीक परिक्षान नहीं द्वोता, फिर भी ज्ञानी सब 
देखते हें | । हर ्, 


_ठ * 7 2 के ४ 3, २ 


खंभ फे लिए लकड़ी लाने वाले ने एक डंग॑ धरी है तब भी 

ु 
बह यही कहेगा कि में खंभ लाते जा रहा हूँ;। जब बह खंभ के 
लिए काटे जाने वाले वृक्ष से एक पाँव दूर होगा, तब भी यही 


५.४ 


कद्देगा कि-में खंभ लाने जा रहा हूँ५ हर 


हि 


जन 


अब वह पुरुष काड़ काटने लगा | किसी ने :पूछा--क्या 
करते हो ९ इसके उत्तर में वह कहेगा--में खंभा काट रहा, हूँ । 
यद्यपि बह काठता है पेड़, पर खंभा बनाने के लिए |; बिल - 
प्रयोजन पेड नहीं फाटता है (“उसने खंभा बनाने'का संकल्प करें 
लिया है, भतएवं वह्‌ कहर्ता है--मैं खम्भा काटत हूँ । यदि बह 
संकल्प के बिना हो माड़ काटता होता तो सिफे यही कहता कि-- 
में काड़ काटता हूँ । लेकिन वह खंभा बनाने के लिए काटता है, 
इसडिए यही कहदेगा कि में खंभा काटता हूँ । 


पे 
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राद फांदने-के बाद वह लकड़ी को घढ़ने लगा | तब उससे | 
पूछा यया>-भाई क्‍या कर रहे. हो ९! उसने उत्तर 'द्या-- 
खम्मा घढ़.रहां हैं ।! ययवि वह लकड़ी घड़ रहा है, लेकित्' 
खम्भे के उद्देश्य सेल। इसलिए वह यही कद्ठता है--'मैं खम्मा 
घड रहा हूँ ।! । 2३ 


थद्द एक॑ उदाहरण है। इस प्रकार का हम कक 
होता रद्दता है | इस व्यवद्वार को मिथ्या नहीं कद्दा जा सकता 
ओर न लोक में कद्ा ही जाता है। बरन्‌ सभी लोग समय-समय 
पर इस प्रकार के व्यवहार किया करते हैं। इसे व्यवहार की 
सचाई को' जिस अभिप्राय से प्रहरा किया जाता है वह अभिम्राय 


नेगमनय कहलाता है। . _._ .##ऑऔऑऔऑऔऑऔऑऑ#&ऋ 


2 पंकज म 


जब तक लेंकड़ी का खंभे के रूप में परिशमन नहीं हुआ है 

तब तक 'उसे, खंभा कहना या समझता नेगमनय का मंत है। 
नेगमनय, सभी नयों से विस्तृत विषय वाला नंय है । चह सतत 
और असत्‌ अथात्‌ विद्यमान और अविद्यमान--सभी पदार्थों को 
प्रहण करता है। निके'गसा -बोधशकारा यस्य स नेगस शअथोव्‌ 
जिस नय के ज्ञान करने के अनेक प्रकार हैं, वह नेगमनय है। यह 
नय इतना विशाल है कि वह निमोदिया जीव को सिद्ध श्रौर 
चौदहवें गुणस्थान वाले जीव को संसारी कह सकता है । 





- उस आदमी ने लकड़ी घड़ कर खंभा तेयार कर लिया।' 
श्रब उसे सब लोग जान और देख सकते हैं,कि--यहं खंभा है। 
अब उसमें पूंछा जायगा, तो भी बह उसे खंभा बतलाएंगा । यह 
जो खंभा तैयार होगया है सो व्यवेहार नय का है। व्यवद्ार नयः 


बे 
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वाला खंभे की आकृति आदि देख कर ही उसे खंभो कहेगा, इस 
से पहले वह उसे लकड़ी कहेगा, पर खंभा नहीं कहेगा । यह दो 
' ज्यों का अभिप्राय है । 


तीसरा नय एकजातीय समस्त पदार्थों का संप्रह करके उन्हें 
एक ह्वी रूप में देखता है | खंभा लकड़ी का भी होता है, पत्थर 
का भी होता है और लोह भादि धातुओं का भी होता है । ज्ेकित 
संप्रह नय के अभिप्राय से वह सब खंभे एक ही हैं, क्योंकि उन 
सब में समान रूप से 'खंभा? शब्द का प्रयोग होता है और सभो 
खंभों में एक-सा खंभे का ज्ञान भी होता है। इस प्रकार सामान्य 
' को मुख्य करके पदार्थों में एकरूपता देखने वाला 'अभिष्नाय संप्रह- 
नय कहलाता है। 


5 जा ड5 


. विचार करने पर मारछ्ूम होगा कि नैगम नय का मत और 
व्यवहार नय का मत आपस में समान-सा है। जेसे-जेसे नेगमनय 
छूटता जाता है वेसे-वेसे व्यवह्ठारनय आता जातों है। फिर भी 

*दोनों_में पर्याप्त भेद है । सत्ता ओर असत्ता--दोनों को विषय, 
करने वाला नेगमनय है, परन्तु व्यवहारंनय में वह विशालता 
होती । संप्रहतय एकजातीय समस्त पदार्थों को एक रूप में 
देखता है जबकि व्यवह्रनय उस एकता को विविध रूपता प्रदान « 
करता है । सप्रहनय सभी खंभों फो एकरूप सममता है, ईर 
 व्यवद्वारनय उनमें भेद्‌ फी कल्पना करता है। बह कहता है--- 
यह खमा लकड़ी का है, यद्ध पाधाण का है और यह घातु का 
है। इस प्रकार संग्रहनय के विषय में विधिपूववेक भेद करना 
सथात भेद-दृष्टि से देखना व्यवहार नय है । , 
१७ दि जी, 
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ऋजुसूत्र नय कद्दता है-खंभा अपने “ऊपर टिकी हुई 
किसी चीज़ को सहारा देने के लिए है | इसलिए जेब्े वह किसी 
का सद्दारा दे रह्या हो तब वद्द खंभा है और जब संहारा न देता 
हो तब खंभा नहीं है। तात्पर्य यह है कि ऋजुसूत्र ,नय भूत- 
कालीन अथवा भविष्यकालीन पयोय को गौण करके उसकी 
विवक्षा नहीं करता । वह्ध तो सिफे वत्तेमानकाछीन पर्याय मात्र 
को प्रदृण करता है | वत्तमान काल में जो वस्तु जेसी है उसे 
उसी रूप में ग्रहण करना ऋजुसूत्र नय की दृष्टि है । 


डे 


उक्त चारों तय पदार्थ को विषय करते है, अतएव इन्हे अर्थ 

नय कहते हैं । अगले तवीज्र तय शब्द नय कहलाते हैं । संसार में 
_दार्थों को समझने और समझाने के लिए मुख्य रूप से शब्दों” 
- का श्रयोग किया जाता है। पढद़ाथों को समझने में शब्द प्रधान 
कारण हे । किन्तु किस शब्द का पदार्थ फे-लिए किस प्रकार 
व्यवहार होना चाहिए अथवा किस , दृष्टिकोण से शब्दों का व्यव- 
द्वार होता है और वह शब्द-व्यवद्वार किस प्रकार संगत है, इस 
प्रकार का विचार शब्द-तय करते हैं । शब्द-नय तीन हैं:-- * 
(१) शब्द (२) समभिरूढ़ भौर (३) एवंभूत । 


संसार में विभिन्न भाषाए' हैं और प्रत्येक भाषा में एक-एक 

वस्तु को बताने वाले प्राय: अनेक पर्यायवाची शब्द प्रचलित द्वोते 

हैं । किसी शब्दकोष को आप'देखेंगे तो उप्तमें एक'शब्द के 

समानार्थक श्रनेक शब्द मिलेंगे । जेसे इन्द्र को' बताने वाले इन्द्र, 

शक्र, पुरन्दर, पेचराज आदि अनेक शब्द हैं । शब्दनय इन सब 

पर्यायवाची ढाब्दों का पक श्रथे ही खोकार करता है । इन्द्र शब्द 
हि है 
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' का जो अर्थ है, वही शक्र शब्द का है, वही पुरन्द्र शब्द का है 
ओर वही देवराज शब्द का अथे दे। इन्द्र” शब्द बोलने से 
' जो श्रर्थ श्रीत्रा के चित्त में प्रतिभासित होता है, वही अर्थ 
श॒क्र' शब्द बोलने से भी प्रतिभासित :होता है। यद्यपि यह 
सब शब्द अलग-अलग धातुओं से बने हैं और वे धातुएँ अतलग- 
अलग अर्थ वाली हैं। धातुओं का अथे अलग-अलग दोनें' पर 
भी उनसे बने हुए इन सब शब्दों का अथे एक ही है। 
-इस प्रकार विभिन्न शब्दों में एकाथेक्ता का जो व्यवहार होता 
है, वह शब्द की अपेक्षा से समझना चाहिए । धातुओं के 
अथथे-भेद को दी एकान्ततः मुख्य समझा जाय तो एक अर्थ को 
बताने वाले दो शब्द नहीं हो सकेंगे। ऐसी भवस्था में जो आदमी 
किसी एक शब्द का अर्थ नहीं समझता, उसे सममाने के लिए 
दूसरे उसके प्योयवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा. सकेगा 


और व्यवद्दार में बड़ी असुविधा होगी । कछोक-व्यवह्ारं में ऐसा 


होता भी नहीं है | पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में जो सूक्ष्म भेद 
'होता है उत्तकी ओर व्यवहार में ध्यान नहीं दिया जाता और 
एकार्थकता पर ही ध्यान दिया जाता है। ऐसा न द्वो तो 
समस्त शब्दकोष भी अप्रामाणिक ठहरेंगे ओर वस्तुतत््व का 
सममना भी कठिन हो जायगा। अतएव जिस दृष्टिकोण से 
'विभिन्न लिंग, घचन आदि के वाचक पयोयवाची शब्दों 
का अर्थ एक ही समझा जाता है, वह दृष्टिकोश शब्दनय 
कहलाता है । 

समभिरूद नय, शब्दनय की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। 
उसके अभिप्राय से जिन शब्दों में लिंग का भेद हो, काल का 


रु 


त्त्औ 
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हवस ०नमरीनमनसी बन मे मरी मी जी ये टी रीभ-ली->39ध५>७०५तजभ-- 


भेंद हो, कारक या वचन का भेद हो, उन्हें एकाथक नहीं माना 
जा सकता । छिग शआदि के भेद से शब्द के श्रथ में भी भेद 
मानना चादिए । जेसे दार, भायो और कलछत्न, यह तीन शब्द स्त्री 
के वाचक हैं । शब्द्नय की दृष्टि में इन तीनों शब्दों का अर्थ एक 
ही है, किन्तु इनमें लिंग का भेद्‌ है। दार श पं हे 
भायो! शब्द स्त्रीलिग है और कलत्न' शब्द नपुंसकलिंग है। 
इस लिंग-भेद्‌ को म्रुख्य करके समभिरूद नय इनक, अथे में भो 
भेद को स्वीकार करता, है )-7. का 5 
लि शी है 
एवंभूतनय, समभिरूदृतये की अपेक्षा भी सूक्ष्म है। उसके 
अमिप्राय के अनुसार अल्येक शब्द 'क्रियाशब्द हीं है। प्रत्येक. 
शब्द से किसी न किसी क्रिया का ही बोध॑ होता *। जैसे '“गी 
शब्द से गसन क्रिया का बोध होता है और “अश्व' शेब्द से श्राशु 
गमन अथौत्‌ शीघ्र चलने की क्रिया का ज्ञान' होता है। इसी 
तरह समस्त शब्द क्रिया के ही वाचक है । | 
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एवमूत का कथन है कि जेब प्रत्येक: शब्द क्रिया./क्रा ही 
वाचक हे तो, जिस शब्द से जिस क्रिया का बोध, ' होता डे उस 
क्रिया को करते समय ही उस वस्तु को उस शब्द से कहना 
चाहिये । जैसे गो! शब्द से गमन करने की क्रिया का बोध होता 
है, अतएव जिस समय “गौ” गमन करती है उसी ससय्र उसे गो 
कट्टना चाहिए । घोड़ा जब शीघ्र गति कर रहा द्वो तभी उसे 
'अ्श्व” कहा जा सकता है। जिस समय गाय गति न करती हो 
और घोड़ा तेज चाल न चल रह्दा हो उस. समय उन्हे गौ या 
अश्व” नही कहा जा सकता | गसन न करने पर भी यदि गाय 
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-को गौ कद्दा जाय, तब तो मनुष्य या अन्य पशु आदि किसी 
को भी “गौ! कद दिया जाना चाहिए | मतलब यह है कि जिस 
शब्द से जिस क्रिया का भान होता हे, उस क्रिया को करते समय 
ही उस शब्द का व्यवहार होना चाहिये। अन्य समय, में :उस 
:डाब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है । यह एवंभत नय का अभि- 
आय है ) 
यह सातों नयों का सक्षिप्त परिचय है। एक कवि ने फहा है-- 
तुझ दधर्शान मुझ व्हा हो रे छाछ । ' 
* दर्शन शुद्ध पवित्र रे वाले सर ॥ 
'दर्शान घावदद नये करे रे छाछ | 
सग्नद  पएवंभूत रे घाले सर ॥ का 
हे प्रभो| तेरा दशन मुमे अत्यन्त प्रिय है। तेरे दशन के 
, समान मुझे और कुछ भी प्रिय नहा है । में शब्द नय से तेरा एक 
वार भी दशन कर छू , तो मेरा संप्रहनय का मत एवभूद् में 
चला जाबे । ,:८ ५ 
संप्रहनय |के अभिभ्राय से जीव-द्रव्य एकहै!। आत्मा और 
परमात्मा में वह भिन्नता नहीं स्वीकार करता । आत्मा अनादि 
काल सं ही सिद्ध है। 
इस स्तुति में फद्ा है--हे प्रभो! सम्रहनय के मत सं तो में 
सिद्ध था, फिर भी में अनन्त वार पिटा, कुटा और दुःख भोगता 
“फिरा । शब्द नय से एक वार भी तेरा दर्शन कर लू तो संप्रधनय 
एवंभत बन जाय | अथोत्‌ सम्रहनय की अपेक्षा आप में और 
सुर में कोई भेद नहीं है--अभेद है, सो यह अभेद एवमूत में 
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परिणत हो जाय--मेरी क्रिया-परिणति सिद्ध-अवस्था के अनुकूल 
होजाय । इसी कारण, हे नाथ ! तू स॒ुझे प्रिय लगता है। मेरे 
पास सभी छुछ है, फिर भी में गड़बढ़ में पड़ा हूँ । तेरे दर्शन से 
अथोत्‌ परसात्म-रूप का साक्षात्कार होने से गड़बड़ मिट जायगी | 


मित्रो ! जब शब्दनय से परमात्मा के दर्शन करने से सब. 
तरदद की उलमरनें, सम्पूर्ण व्यथाएँ और सब कष्ट मिट,जाते हैं, तो 
फिर परमात्मा के दशेन क्यों नहीं कर'लेते ९ 


हमारां काम तुम्हें उपदेश देना है। परमात्मा के दर्शन रा 
मांगे हम बता सकते हैं | लेकिन जब तक तुम स्वयं दर्शन करने के 
, लिए तेयार नहीं होजाते तब तक तुम्हे केवली भी दशेन नहीं करा _ 
सकते । उपदेश देकर हम अपने करत्तव्य का पालन करते हैं, मगर 
तुम्हारा कत्तेव्य सुनने मात्र से समाप्त नहा हो जाता । उपदेश को 


अपने जीवन में उतारोगे तभी उपदेश सुनना सार्थक होगा । 


> मैने कल कह्दा था कि परमात्मा कर्त्ता नहीं. है। आत्मा 
हीं कर्ता है। आज सेने इश्वर को कत्ती, कहा है। इस कथन पर 
से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या परमात्मा सब कार्यों का 
कत्तो है ? अगर परमात्मा सचमुच कत्तो है तो कल मैंने उसके 
कतत त्व का क्‍यों निषेध किया था ? इसका ज्चर नयों के विवेचन 
में आ चुका दे। जब हमारा आत्मा, परमात्मा के दर्शन कर 
लेगा तो वही आत्मा परमात्मा बन जायगा | यह पहले ही 
बतलाया जा चुका है कि संप्रह नय के मत से आत्मा,और पर- 
, माप्मा में भेद नहीं है । दोनों में जो भिन्‍्नता नजर आती है वह 

सो, 





नय-विचार | जवाहर-किरणावछी : द्वितीय भाग [ २६३ 


तो सिफफ व्यवहार में है | इस प्रकार आत्मा ,को कत्ती मान लेनी 
दी एक अपेक्षा से परमात्मा को कत्तो.मान लेना है । 


निक्षेपों पर विचार करने से यह बात और भी -स्पष्ट हो 
जाती है| जिनागम में संक्तेप और विस्तार की विवक्षा से निक्तेपों 
के भेद कई प्रकार से किये गये हैं । पर मध्यम विवक्षा से चार 
निक्षेप प्रसिद्ध हैं“-( १ ) नाम ( २) स्थापना ( ३ ) द्रव्य और 


(४) भाव । हर 


एक लड़के का नाम महावीर! रख देमे पर वह नाम-- 
मद्दावीर है । किसी भी पदाथे में कल्पना से महावीर को स्थाप 
देते से वह पदार्थ स्थापना-महावीर कहलाता है। भगवान का 
'जो आत्मा महावीर बनने से पहले, महावीर बनने वाला था 
उसे, द्रव्य-्मद्ावीर कहते हैं | महावीर के गुणों से युक्त-वर्त्तमान 
पयोय वाले महावीर भाव-महावीर हैं । 


इसमें आगम और नो-आगम का भी विचार है। चौबीसव 
तीथेकर नो-श्रागम से महावीर हैं और आगम से तू भी महद्दावीर 
है । जितनी देर ऐसा ध्यान है, उतनी देर मद्दावीर है और यदि 
वह ध्यान भग न हो तो महावीर में तथा ध्यान करने वाले में 
कुछ भी अन्तर नहीं है | निश्चय नय से आत्मा जितने समय 
तक जिस गुण में टिकता है, उतनी देर बह वही है । 


प्रार्थना में कहा गया है कि परमात्मा कल्पवृक्ष है और 
कत्तों है $ वह जितनी देर के लिए तेरे ध्यान में आता है उतनी 
देर तक तुम में अपूर्व शक्ति है । अश्रतएव इस अपेक्षा आत्मा 
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और परमात्मा एक है । शुद्ध शब्दनय ध्याता, ध्येय ओर ध्यान 
को एक रूप में देखता है । 


परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा बन जाता 
है, यह तो समर में आया; मगर अब प्रश्न यह द्वोता है कि 
परमात्मा का ध्यान किस प्रकार किया जाय ? एक पद में 
कद्दा हैः-- 
' तू जिस्म ज़िगर अरू जहाँ नहीं नानान;! 
किर क्यों नहिं कहता खुदा जो वू है दाना ॥ 
किसने तुझ्को बाँधा जो बना तू बन्दा। 
कौन पेंच का पडा है तुझ में फन्‍्दा॥ 


_ गशर तू ने अपने को जिस्म, नहीं जानाना ॥ तू जिस्सेंब ॥ 


हे पुरुष ! यदि तू शब्दनय से-परमात्मा का दशन करना 

चाहता छह तो आलस्य छोड़ कर परमात्मा के ध्यान में लग जा । 

लेकिन दर्शन करने की इच्छा करने से पहले तू भपने आप से 

यद्द पूछ ले कि तू जिस्म ( शरीर ) तो नहीं हे न ? तांर्त्पयें यह्‌ 

है कि जब तक आत्मा अंपने आपको शरीर से भिन्न शुद्ध 

च्चिदानन्द्मय नहीं जान लेगा, तब तक" बह परमात्मा का 

ध्यान और दर्शन नहीं कर सकता | अतएव परमात्मा का दर्शन 

करने की अभिलाषा करने से पहले आत्मा को शरीर से भिन्न 
जान लेना आवश्यक है ! कक 

द्रेणाचाय ने कौरवों और पाण्डवों को धन्ुविद्या सिखाई 

_ थी। एक दिन वे अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने 

कुक कड़ाह में तेल भरवाया और अपने सब शिक्यों को एकत्र 


शा 
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किया | उस तेल के कड़ाह में एक खँसा खड़ा किया गया और 
खंभे पर चंदा वाला मोर का पंख लगा दिया गया। 


इतना सब कुछ करने के पश्चात्‌ आचाये ,ने घोषणा की- 
तेलभरे कड़ाद में प्रतिविम्बित होने वाले मोर के पंख को देख कर 
जो शिष्य पंख के चंदा को बाण से भेद देगा, उसी ने मेरी पूरणे 
शिक्षा प्रहण की है । वही परीक्षा में उर्त्तीण हुआ समम्का जायगा | 


दुर्योधन को अभिमान था । वद्द सब से पहले चंदा भेदने 
के लिए आगे आया । उसने बाण चढ़ाया | इसी समय द्रोणाचार्य 
ने पूछा--तुम्दें कड़ाह के तेल में क्या दिखाई देता है ९ 


दुर्योधन ने कहा-मुभे सभी कुछ दिखाई दे रहा है। 
खंभा, मोर-पंख, में, आप भौर मेरे आसपास खड़े हुए, मेरी 
इसी करते हुए यद्ट सब लोग दिखाई दे रहे हैं । इसके अतिरित्त 
में उस चंदा को भी देख रहा हूँ, जो मेरे वाण का लक्ष्य है | 

दुर्योधन का उत्तर सुन कर द्रोण ने कहा-चल, रद्दने दे । 
सू परीक्षा में सफल न होगा । पहले तू अपना विकार दूर कर । 


मगर अभिमानी दुर्योधन नहीं माना | उसने दर्प के साथ, 
मोर-पंख के चंदे को, तेल-भरे कढ़ाद्द में देखते हुए वाण मारा। 
किन्तु वह लक्ष्य को भेदू न सका | इसी प्रकार एक-एक करके 
सभी कौरव इस परीक्षा में अनुत्तीण रहे । 

कौरवों के पग्चात्‌ पाएडवों की घारो आई। युधिप्ठिर आदि 
चारों पाण्डवों ने भजुन को आगे करफे कट्टा--हम सब की 
सर्ईफ से अकेले अजुन दी परीक्षा देंगे। अगर अज्ुन इस परीक्षा 
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में उत्तीर्ण हुए तो हम सभा उत्तीर्ण हैं | अगर श्रज्भुन उत्तीर्ण न 
हो सके तो हम लोग भी अनुत्तीर्ण ही हैं। 


आचाये द्रोण पाण्ठवों की बात खुन कर प्रसन्न हुए | 
उन्दोंने कहा--परीक्षा में इन्हे उत्तीर्णता मिले या न मिले, सगर 
इन पाँचों का ऐक्य प्रशंसनीय है । 

आखिर अर्जुन कड़ाह के पास आया । द्राणाचार्य ने स्नेह से 
गद्गद्‌ होकर कहा-- मेरी शिक्षा की इब्जत तेरे द्वाथ है ।! 


अजुन ने विनम्रता प्रकट करते हुए कहा--गुरुदेव, अगर 
मैने सच्चे अ्रन्तःकरण से आपकी सेवा की होगी, आपका स्तेह 
सम्पादन किया होगा, तो आपकी कृपा से में उत्तीर्ण होऊँगा। 
इस प्रकार कह कर अजु न न तेल के कड़ाद्द में मोरपंख 
देखते हुए बाण साधा । द्रोणाचार्य ने पूछा--तुम्हे कढ़ाह में 
क्या दीख पड़ता है ९ 


अजुन बोला-मुमे मोरपंख का चंदा और अपने बाण 


की नोंक ही दिखाई दे रही है । इसके सिवाय और, कुछ भी 
नज़र नहीं आता । 


आचाये ने कहा--तेरी तरफ से झुमे आशा बँधी है । बाण 
लगा | 

गुरु की आज्ञा पाकर अजु न ने बाण लगाया। बाण लक्ष्य 
पर लगा और मोरपंख का चंदा भिद्‌ गया । 

इसी विद्या के प्रताप से अजुन ने पांचाली के स्वयंवर में 
राधावेध साधा था और पांचाली ( द्रीपदी ) प्राप्त की थी । 


नय-विचार ]) जवाहर-किरणावलछी : द्वितीय भाग [ २६७ 


चंदा वेध देने से पाण्डवों को तो प्रसन्नता हुई दी, साथ हीः 
द्रोणाचाय भी बहुत प्रसन्न हुए | अपने शिष्य की विशिष्ट सफलता: 
से फौन गुरु प्रसन्न नहीं होता ९ 


कद्दने का तात्पये यह है कि जिस एकाग्रता--एकनिए्ठा से 
या जिस ध्यान से अज्जुन ने मोरपंख का चंदा वेघा था, उसी' 
एकनिष्ठा छे साथ इंश्वर का ध्यान करन से आत्मा को ईश्वरत्व 
की प्राप्ति हो सकती है । बल्कि अ्रजुन का लक्ष्य स्थूल था। 
परमात्मा सोरपख के चंदा की अपेक्षा भी बहुत अधिक सूझ्म- 
है। अतएव अजुन ने जिस एकाप्रता को भ्राप्त किया था, उससे 
भी अधिक एकाग्रता परमात्मा का ध्यान करने फे लिए भपेक्षित 
है । इतनी एकाग्रता प्राप्त करके जो ईश्वर का ध्यान करेगा उसे 
स्वयं इश्वर बनने में देरी नहीं लगेगी। जब आत्मा और पर- 
मात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आता, बल्कि आत्मा 
ओर परमात्मा भी एकमेक मालूम होने लगते हैं, तव एकाग्रता 
की पूण सिद्धि होती है। इस प्रकार की एकाप्रता साधने वाला, 
फिर चादह्दे वह कोई भी क्‍यों न हो, परमात्मपद्‌ का अधिकारी 
बन जाता है । 


आप लोग अपनी अआत्मा से पुछिए कि आपको ध्यान करते 
समय क्या-क्या नज़र आता हे ? अगर परमात्मा के ध्यान में 
बाल-बच्चे अथवा चमकते हुए दवोरे आदि नज़र आये, या दुकान 
पर खड़े हुए प्राहक दिखाई दिये तो समझ लेना क्रि अभी तक 
आपने एकाप्रता नहीं पाई है | लक्ष्य जब तक ठीक और निश्चित 
न दो तब तक कार्य में सिद्धि नहीं मिल सकती । आज ध्यान को जो 
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गति है वह बढ़ जाय और ऐसी हो जाय कि आध्मा एवं पर- 
मात्मा के सिवाय श्रोर कुछ भी दृष्टिगोचर न द्वो तो, जैसा अजुन 
का कार्य सिद्ध हुआ था, आपका भी चैसा ही सिद्ध ३७४० / हो 


जो पद श्रभी सुनाया है उसमें कद्दा गया है कि यदि तुमे 
परमात्मा से सेंट करनी है तो हम पूछते हैं कि तू देद, कलेजा या 
दुनिया तो नहीं है ? अगर तू अपने आपको देह नहीं घरन्‌ देद्द 
जानता है, देह का आसरा लिए चिदानन्द्मय अ्रह्म समझता है, तब 
तो मुझे परमात्मा से भेंट करने में सफलता अवश्य मिलेगी | 


देह और देद्दी मे उतना द्वी अन्तर है, जितना घर और घर- 
वाले में होता है | जैसे घर मिट्टी का होता है--पार्थिव है, उसी 
प्रकार यह देंह भी पार्थिव है--हाड़, चाम आदि की बंनी : हुई 
है। 'में देह नहीं हूँ" इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर, तू यदि 
सममदार है तो, यह क्यो नहीं कद्ठता कि में खुदा हूँ !' 


जब तक तुमे ईश्वर सरा लगेगा-ईश्वर को अपने से 
भिन्न समभेगा, तब तक तूने उत्ते नही जाना। ईश्वर और छुछ 
नही है, जिसमे उपाधि नहीं है वह आत्मा ही इश्वर है, श्र 
जिसम उपाधि है-वाह्म वस्तु का संसर्ग है वह इेश्वर नहीं है । 
अथीत्‌ जिस भात्मा ने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है वही 


इश्वर है | जो विभाव में है, वह (इिंश्वर नहीं है । यह॥ नही है । यह) बात एक 


सष्टान्त द्वारा सममाने का प्रयत्न करता हूँ । 


कट्दा जाता है, एक वार बादशाह ने अपने द्रवारियों से पूछा- 
# हि श्रन्धे ज्यादा हैं या भाँख वाले ९ 
ह 4 
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द्रयारियों न कहा--जहाँगनाद, यह तो साफ़ दीखता है 
कि अन्धे थोड़े हैं और आँख वाले ज्यादा हैं | 


बादशाह इस उत्तर से सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ । उसने यही प्रश्न 
वीर से किया । वज़ीर बोला--अंधे ज्यादा हैं और आँख वाले 
कम हैं । आँख वाला तो हजारों-लाखों में कोई एक निकलेगा । 


बादशाह ने कद्दा--तुम्हे अपनी धात सिद्ध करके बतानी 
होगी । 
वजीर-- ठीक दै । में साबित कर दूंगा । 


एक दिन धज्जीर वादशाह्‌ को जमना के किनारे ले गया | 
उसने वहाँ एक स्थान बैठने के लिए विशेष तौर से बनवाया 
- था। उस स्थान पर बादशाद्द को तथा श्रन्य साथियों को बिठला 
कर वज्ञीर अपने आपका स्वांग ले आया। जब वह स्त्री बन 
कर आया तब सब लोग उसे ञ्ली कहने लगे । घड़ी भर स््री का 
स्वांग दिखाकर फिर घह पुरुष वत आया। तब सब लोग ठसे 
पुरुष कहने लगे | इस प्रकार वज़ीर ने जितने स्वांग दिखाये, 
लोग उसे बैसा ही कहने लगे। अन्त में बज्ीर अपने असली 
रूप में आआया। सब लोग कहने लगे-पजीर साहय तशरीफ 
लाये हैं । 


धज़ीर ने बादशाह से कद्दा--हुजूर, देखिए, सब लोग भन्धे 
हैं कि नहीं? मैं अभी कई-एक भेप बताकर आया था परन्तु 
मुझे किसी ने नहीं पहचाना । कोई भी मेरा श्रसली रूप नहीं देख 
सका । सभी लोग मेरे ऊपरी भेष के अनुसार अनेक नामों से 


री 


घ्टे 
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मुमे पुकारते रहे | अतएवं इस सब को अन्धों की गिनती में गिनना 
चाहिए । अब यही लोग मुझे वज़ीर कद्द रहे हैं, इसलिए भी - 
अंधे हें । एक दृष्टि से देखा जाय तब तो में मनुष्य हूँ और दूसरी 


दृष्टि से देखा जाय तो में आत्मा हूँ। में स्री पुरुष या वज़ीर 


हूँ, तव भी क्‍या मनुष्य से भिन्न हूँ ? मगर लोग असलियत नहीं 
देखते । मेरे खयाल से जो असलियत देखता है वह आँख वाला 
है और जो असलियत नहीं देखता वह अन्घा है । 


इसी दृष्टान्त के अनुसार लोग अपने आपको और दूसरों 
को स्त्री, पुरुष या बच्चा कहते हैं | मगर वास्तव में बह कथन 
ठीक नहीं है | स्री, पुरुष आदि तो आत्मा की औपाधिक पयौयें 
हैं। आत्मा, ईश्वर है, यद्द बात दी सत्य है। लोग. कड़े श्रौर. 
कंठीं आदि को सोना कहना गलत मानते हैं और सोने को कड़े 
कंठी आदि कहना सही सममते हैं| इसी प्रकार आत्मा को ईश्वर 
मानना भूठ दिखाई देता है और गरीब, अमीर, पुरुष, ल्री-आदि 
मानना सत्य मालूम होता है । इसी भ्रम के कारण आत्मा संसार 
के भमटों में पढ़कर ईश्वर से दूर जा पढ़ा है । 


शब्द नय के मत से इश्वर का दशेन करने पर आत्मा ईश्वर 
ही है। आत्मा को, ईश्वर का ध्यान करके जाग्रत कर लेने पर 
परमात्मपद प्राप्त करने में विलम्ब नहीं लगता है । 


सार संबंधी विकारों से बचने के लिए और आत्मा को 
परमात्मा के स्वरूप में परिणत करने के लिए, उपाधि का त्याग . 
। निरन्तर चिन्तन, सनन, ध्यान आदि उपांयों के द्वारा 
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लत 


श्रत्मा को आगे वढ़ाओ | आत्मा की जो अनन्त शक्तियाँ रुप्त 
अवस्था में पड़ी हुई हें, उन्हें जगाओ । ऐसा करने पर इश्वर नकर 
आएगा । 

अभी यह साधना तुम्हे कठिन और दुःसाध्य॑ प्रतीत होती 
होगी, मगर इईश्वरत्व की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है कि कठोर 
साधना के बिना ही वह प्राप्त हो जाय | फिर भी यह स्मरण 
रखना चाहिए कि पहले-पहल जो काय दुःसाध्य प्रतीत होता है, 
वह्दी काय सुदृढ़ मनोबल से सुसाध्य वन जाता है | दृढ़ मनो- 
भावना फे साथ जुट जाने पर कठिनाइयाँ अपने आप हल होती 
जाती हैं और आत्मा के बढ़ते हुए बल के सामने उन्हें परास्त 
होना पड़ता है | अतएवं अपना जा क्षच्चा मत करो। कठिना- 
इयों के आने से पहले ही, उनकी कल्पना मात्र से भयभीत मत 
चनो । तुम्दारे भीतर जो शक्ति विद्यमान है वह साधारगा नहीं 
है। उस शक्ति के सांमने, विश्व को शक्ति टिक नहीं सकती । 
मगर उसका उपयोग करोगे तभी उससे लाभ उठा सकोगे। संसार 
के निस्सार और परिणाम में दारुण विपय-विकारों को तिलांजलि 
दे दो । इनकी बदौलत तुम चिरकाल से बढ़ी-चबढ़ी व्यथाएँ 
भोगते आ रहे हो । इस समय श्रत्यन्त अनुकूल अवसर मिला 
ऐ। इसे खोझो मत | इसका अधिक से श्रधिक सदुपयोग करके 
सदा फे लिए सुखी घन लो | अपनी दृष्टि को बाहर की ओर 
से भीतर की भोर करो। देखो, तुम्दारी अ्रन्तरात्मा में कितना 
आ्ाननद है, कितना क्षान है, कितना तेज है । अगर भ्रन्वरात्मा 
की ओर एफ दृष्टि से एक घार भी निद्दार लोगे तो अपने को 
कत्तकृत्य मानने लगोगे | संसार नीरस दिखाई देशा और ठग्र 
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९ आप बे की 
तुम्हारे अनन्त कल्याण का माग तुम्हे स्पष्ट रूप से दिखाई देने 
लगेगा । उस मार्ग से परमात्मा की शरण में पहुँच .कर स्वयं 
परमात्मपद के अधिकारी बन जाओगे । 


महावीर भवग, 
देइली 
घा०२७-१०--दे १ 
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ि 8 ३ 
तुम्हारे अनन्त कल्याण का माग तुम्हे स्पष्ट रूप से दिखाई देने 
लगेगा । उस मांगे से परसात्मा की शरण में पहुँच कर स्वयं 
परमात्मपद के अधिकारी बन जाओगे । 


मद्गावीर भवन, 
देली 
ता०२७-१०-रे १ 





